नकाशक 
ऊकावाडी, वर्धा 


को र्पया 
भदक 
अश्वृतत्वयर ना बटी 
हिन्दुस्तानी, छपपर या 


डे ७ र्भ 


भगवान के श्रीचरणों में धरके 
हर गोपी-हृदय की 
सप्रेम प्रसाद-भेंट 
रेहाना तैयबर्जी 


गोपी हृदय 


छ 


3७० 
पहिला दिन 


अच्छा | तो यह है गोकुछ | 
गोकुछ ! और मैं, शर्मिला गोकुलमें हूँ ! क्‍या लीला है ! 
कल में ओक शानदार मह॒छ में रहती थी, ओर आज जिस घास 
स की कुटिया में बैठी हूँ ! छत में: सूराख़ पड़े हैं। अनमें से निथरती 
किरनें मेरी जछती आँखों में चुभ रही हैं ....कछ ही नाज्-नखरों में पली 
ओक स्वच्छेद राजकुमारी थीः आज ओक गोली की ग्वालन हूँ ! क्ष्या 
तमाशा हैं! याद आता है---ओक रोज़ पिताजी ने गुरुजी से पूछा, 
“महाराज, जीवन क्या है ?” जवाब मिला “जी के जान लो !” दीन 
होकर पिताजीने याचना की “कृपानाथ, मुझे ठाछते क्‍यों हैं ? में 
जिम्पासू हूँ |” तब गुरुजी ने हँसकर फरमाया, “तो सुन लो, वेठा। जीवन 
है--बस क्या से कया हो जाना !” सच है ! सच है ! मैं भी जीकर 
यही सीख रही हूँ....मातानी पिताजी कहाँ होंगे? मद्ांध राजा के 
' कहर से छिपते हुओ--अपनी पुत्री को असके अदघारक के हाथों 
सौंपकर .... .... मेरी याद करते होंगे ? जुरूर ! पर अब चैन से होंगे | 
जानते हैं ना, कि में सछामत हूँ ? ओर जिस पुरखतर ज़माने में यही 
क्या कम ग्रनीमत है ?....कहाँ। छिपे होंगे वे ? 'अन” को ख़बर है 


१ सूराख-छिद्र २ पुरखतरू-भयपूण 


पर यही कहकर ४ $ अल गे के हर! 
र बताअ तब्र : व ता बस यहा कहकर सन के द्वाट का के: | 


हि स्लनन ० 2जताक अककडल  अपीटाल 
भी दो | तुम जियो की जबाना से तो, बता, हमने हथि साई , साद 
में मी चलती रहतो हैं !! पर जितना आख्लासन अंग्ण दिये 
[8] ्टर्ट 3  $-+.+ कक (>क कट्ारपर 
नहीं, वे ब्रिल्कुछ सुरक्तित हैं |” मुझ समाधान इआ। मत दिल गज़ारा 
द्ष्ता है, थे क्रो कर हू साझा बट पओ ८40० मिए *ै 
देता है, वे! सुन्नकों कभी थरोका नहीं 6 सकते |... कांड सेकंड : 





या हज़ार युग, या हज़ार कब्प पहले --सेंग॑ जिरंग झुख्यवम ;7 
मुरायम रेशम में लिपटा हुआ था, ओर आज भक्त दी भददा सा खां 
चिदा असका दढाज हक द्र्ञ ् ॥ ( पर आन १ का 22 शजाहा ह 7 

ओर कछ अिंसी समय मैं रंगमहर के गुछजारों में अपनी हनी खेली 
सहेलियों के संग फूछ चुन रही थी, और कओ प्रेम और चतुर दासियां 


मेरं जिश्ारे की गुछाम वनी हुआ थीं। आज तो में आप है। दासी बन देंटी 
हूँ---ओअक अदना गोली और असके परिवार की ! ! 


खालिनों के साथ 'अना की गोअं दुहने जाना होंगा.... ) भरे बह 
हो क्या गया! में | शर्मित्या ? मशहूर सरदार--( चुप ' झ 

प्रिय नाम को जवान पर तो क्या, मन में सी न छाना )--सरदार की 
छाड़छी पुत्री, ओर “दासी” ? प्वालिन” ? हो 


डर 


मिल 
न 
श्नः 
व «० 
2 5" 
5.3 
0, 
हक] 


सहा सकता 

ख्वाब देख रही हूँ !.... मगर यह कुटिया तो स्वप्न नहीं ! 
ओर मेरे जिस्म पर का यह छाछ चिन्दा भी स्वप्त नहीं | ओर यह सख्त 
जमीन, जिसपर रातभर में कराहती रही, यह तो अवश्य ही स्वप्न नहीं! ! 
«की ही--मगर अब भाड़ में जाय 'कछ! ! हमारे गुरुजीने सच ही 
फ्रमाया थां: “राजन | भूत और भविष्य के स्तरप्तों में न कैंतिये | गण 
. १ जिस्म-झरीर २ मुछायम-नरम ३ या 


१ गुल्ज़ार-वाग़, प्रप्प बिका 
४ यअदनान्सामान्य, ५ खंवाब-सखप्न 


४5 


'कछ गओ, ओर “आती कछः किसने देखी है ? जो है सो “आज! है, 
ओर बस !? 


मः ्रः ६ 

यह गोकुछ है प्यारी जगह, जिसमें शक्र नहीं | ओर यह 
गोपराज भी बड़े नेक हैं, जिन्होंने मेरी जान वचाकर असे अपनी ही 
बना छी । भिस कृदर मेहेखान |---क्या कहूँ !|....और अनके पिताश्री 
भी मुझ पे कृपादष्टि रखते हैं | मेरी सास--हाँ, झुनबी वात कुछ और 
है ! अब तक तो में अनके लिये ग्रेर ही हूँ. ना ? वह अपने बेटे पर 
वारी जाती हैं। डरती हैं (और यह स्वाभाविक ही है): “बहू घरमें आ गओ: 
अब मेरा छाल मेरा कहाँ रहेगा ? ” तो फिर वह वेचारी मुझसे केंसे 
प्यार करें ? ओर “आन” की बहनें (---राम राम ! अनकी बात तो जाने ही 
हैँ | गुरुजी क्या कहा करते थे ? “ ओरोंके दोप न देख । देख लिये 
या मनमें आ गये, तो अन्हें दयाद्र खामोशी से ढँक ले।” रे गुरुजी ! गया 
वह ज़मानां | अब जिस जनम में तो आपके सुन्दर ज्ञानोपदेश, आपकी 
प्रेमपृण नसीहतें, जिन कानों को कभी भी पावन न कर सकेंगी ! खैर ! 
भगवत्‌ कृपा से जितना सुन पाओ, अुसी पर अमछ करती रहूँ। जिस 
तरह शायद कुछ तो शांति मिछ जाय | वरना अब तो सीना फटा जाता 
है, झाँखें जिन अवछते आँसुओं की अमड़ से जछ 'गयीं....ख़बरदार, 
शर्मिछा, ख़बरदार ! यह क्या कर रही है ? यों हिम्मत हारते शर्म नहीं 
आती ? गुरुजी का काछ याद कर, ओर फौरन स्वस्थ हो जा ! 


2 नेक-सजजन 


४ 


४ जीवन-रणमें अखण्ड विजयी शूर असीको जान, 
जो अंधकार में शांत चित्त से धरे प्रकाश का ध्यान |” 


में शूर हैँ । जरूर में श्र हूँ! शोर्य मेरी 'गुठठी में है ; मेरे अुन 
पराक्रमी योदथा बुजर्गों का प्रसाद, जिनके ज्वलुत नामों से संसार 
अत तक भी ग्रमावित ओर प्रकाशित हो रहा है। कया पता ? शायद 
गोकुल में मेरे छिये कोओ भेंठ छिपी पड़ी हो ? गुरुजी तो हर वक़्त 
अग्छ विद्थास के साथ कहा करते थे ; “प्रेमवत्सल प्रभु अक हाथ से 
' लेते है अनेक हाथों से देने ही के लिये |” सावधान, शर्मिछा | चल, 
प्रकाश का ध्यान घर........ 


मा तर ] 


[20 £॥ 


कितना अच्छा हैं यह गोकुछ ? यहां की चिड़िया भी 
ब्रोछ्ती हैं ? औसा पंखी-गान शहरमें तो कभी सुनना 
नसीत्र नहीं होता | वहाँ तो कैद ही कैद है--क्या जिन्सान के लिये, 
क्या प्राणियों के लिये । जिस स्वच्छ, आज़ाद हवा में अिन नन्‍्हीं सी 
जानो की मंजुछ कला निरंकुश विकसती रहती है....यह बोली फिर से ! 
“परी पी पी.] ” ओर “पियू | पियू ! पियू !” औ सुरीछी पगलियो 
भा तुम “पाए और “पियू” का क्या जानो ? जै ले | ओअक छोटी सी 
गुस्ताख अल ठहनी पै झूम झूम कर, अपने चमकीले रंगीन पर- फुछा 


3५ 


हु 
ठह। 


सी मीठा 


| (७॥, 


जले बनने नम. कब >> जननी नतटननत बनने >न०नक जनजन«»ाक-३५२.. 
न सिजन न त>क+-++.->%०न+-मन्क 


मल लि न जम पपगपलक व रकम कक लक 
द्राटी 


£ गुद्ीन्‍्यूछ खमाव २ गुत्ताख-वेअदब, धूष्ट रा 





हर 


फुछा कर, मेरी ओर आंखें मिचका रही है, गोय पूछती हो, “शर्मिला 
देवी, अठ्ती क्‍या हैं ? कल आप ही क्या जानती थीं, यह तो वताजिये ?” 
चंछ चुप कर, बदतमीज़ ! जानती मी है में कोन हूँ ? चल तो सही 
शहर में फिर देंख तुझे पिंजरे में पूरकर तेरी कैसी गत बनाती हूँ ! 
बड़ी आयी है मेरी ठठोलियाँ अझ्ञने [....लो, हँस कर अड़ गयी.... 
मगर असकी बात तो सच है, भभी ! कछ ही-- अरे बस कछ ही !-मैं 
क्या जानती थी “पी” ओर “पियू” का ? और आज---आ555ज ?-..- 
हों |--आज कुछ जानती हूँ. सही !....इकक्‍्पों ने अिस मस्ताना हवा में 
क्या झूमाझूम मचाओ है ! भरे ज़रा कहो तो सही, यह किसकी याद 
तुम्हें जिस तरह बेखुद बना रही हैं ? किछ्त ग्ैवी प्रीतम के दरबार में 
- तुम अँसा शानदार नृत्य कर रहे हो ? अहाह्य | क्या छुहर है | भओ 
वाह |....ओर हाय रे, मधुमाछती ! अन कृद्वावर पेड़ों से कैसी लिपटती 
चली जा रही है ! री ! तेरी हरी हरी ठ्हनियाँ किसी प्रेमवश नाज़नीन की 
नाजुक वँँहों की सी हैं, जो अपने तबाना स्वामी के गले का हार बनी 
हुआ हो | तेरी सब्ज़ रगों में रस नहीं, ख़ाल्सि प्रेम की सरितारओं बह 
रही हैं ! (कुछ तो सैंमछ, ओ निलेज्ज वह्री !....) ओर यह मस्त 
पपीहा, भ मूक प्रेमियो ! तुम्हारा चारण बनकर किस सुरीले भ्रुमंग से 
तुम्हारी प्रेम-कहानी गा रहा हैं ! बल्हारी !....ले, पवन, तू आया ? 
छुस्वागतम्‌ ! मगर हे स्वच्छंद-विहारी ! अ कुदरत के छाड़ले बारूक 


१ बवदतमीज़-असम्य २ नाज़नीन-सुंद्री ३ तवानान्बल्वान, मज़बूत 
४ खालिस-अुदध, जिसमें किसी और चीज़ का मिश्रण न हो | 


६ 


जिन बेचारे फूछों को न छेड़ । देखता नहीं यह किस ओकाग्नता से , 
अपने आराध्य देव, श्री सूर्यनारायण, का ध्यान धर रहे हैं ? ओहो ! 
फूछों को तो तेरी छेड़छाड़ भा गयी ! नाचने छंगे | खिछ-खिलाकर 
हँसने छगे! जा तब | जी में आय सो कर ! में तुझे नहीं रोकनेकी ... .अरे, 
यह प्यारे प्यारे पुष्प ! कितने सुंदर हो तुम £ तुम्हें भगवान ने कैंसे 
बनाया ? कितनी नाजुक होंगी अुनकी अँगुलियाँ ? मानों नन्‍हीं नन्‍हीं, 
हलकी फुछकी वदलियों को अरुण के रंग-कुण्डोमें डवो कर, फिर अन्हीं से 
तम्हारी पँखरियोँं बना छी हों !....कितने निर्मछ हों तम ? किसी तरुण 
माता की रंग-रस-भीनी संकल्प-तरंगों के से हो, जो अपने नवजात शिश्ञु की 
मंद मुसुकान आनंद-मस्त आंखों से निहार रही हो....बाकुओ, यह गोकुछ 
बड़ा ही मन मोहक है !..:.मगर यह क्या ? क्या निसगे-मात्र जिनन्‍्सान्‌ के 


हृदय का आओना ही है ?....नये- नये विचारों के वेग से सर चकराने 
छ्गा.... ' 


अैहे ! मेरा बख फट गया ! अब क्या करूँ; ? सैंकड़ों कीमती, 
आम्दा बस्ध लापखाही से फैंक देनेवाली में, अस छाछ चिन्देके फटने से 
क्यों अदास हो रही हूँ ! (अस खयाछ से, कि 'अन' को दर्द होगा ? 
क्या तमाशा हैं! कछ तक तो अनकी हस्ती ही से वेखबर 
थी, और आज अनके ज़्रा-से रंजीदा होनेका बिचार मात्र मुझे 'वेताब 
किये देता है ! ख्री-हढदय भी कुछ अजीब चीज़ है ! आज तड़के ही 
मे इज़ानू हो अुस झरने के किनारे बैठी थी जो दूर वाले कूंजमें से वहकर 





१. वेतान--अखस्थ २ दुज्ञानू>घुटनोंपर 
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जाता है। “वे! अचानक वहाँ आ गये | मेरे वाछ खुले पड़े थे, 
माथेकी विन्दिया अभी ताज़ी ही थी। कहने लगे, “वाले, तू ख्री है 
या देवी ? या ओेक कोमछ छहराती छता ? तू पुष्प-कछी की सी है, 
ओर भिम्त धारा जैसी, ओर अस नदी जैसी ! री, न जाने तू कैंसी 
/ कैसी नहीं है | कि आलम भरका सॉंदय तुझमें समाया नज़र आता 
है |” भ्िप्त अनोखी वाणी को सुनकर मेरे गाछ सुर्ख हो गये, ओर सर 
ओर भी झुक गया | तब वे फिरसे बड़ी नर्म, गंभीर, ओर कुछ अजब 
“पुरसुरूर आवाज़ से बोले, “ओर तेरे माथे का तिर्क, मानो चंपओ आकाश में 
छार सूर्य अगा हो ! ओर तेरे अबरू! गोया रजनी की 'सियाह मियानों में 
ढ्के दो अछट वीज-चंद्र !....ओर तेरा दहाना तो--रे रे, सितमगर ! 
वस्त मदन का कातिल घनुप जिप्त से वह मुझ गरीब के चेन का खून 
कर रहा है !” असे शब्द जिन कानों ने कभी स्वप्नमें सी सुने न थे: ! 
मैं स्तव्य, गुमसुम हो गयी. ओक साथ आनंदित भी हुआ, ओर 
घवरायी मी--न मात्यम केसे ?....ज़रा होश सँमले, तो पलकों की 
आडमें से मेंने अक तिरछी निगाह ,'अन” ये डाछी, ओर अुस देव- 
पुरुषको अक अबछा की बेवती के सामने जिस तरह दीन ओर छाचार 
बना देखकर मुझे अपने छिपे वछ का सहसा भान हुआ । और में जाम 
गयी, कि मेरी निरन्नठ्ता ही मेरा सच्चा वछ है। ओर नारी-स्वभावके 
गुप्त ओर गहन इन्द्रों से विवश होकर मैंने मुस्कुरा दिया | बस ! न माव्ठम 


हि१ [४ 


१ आल्म-विद्व २ सुर्ख-छाऊ् ३ पुरसुरूर-आनंदभरी ४ अबरूर-भोंह 
५ सियाह-काढी ६ दहाना-मुँह, हॉठ ७ क्रातिक-धातकी 


८ 


अन्हें क्या हो गया ! अपनी आंखों पे हाथ रखकर पुकार 
रे हारा |! में हारा | अब तो दया करेगी या नहीं ह? में तो कुछ भी 
न समझी | पूछने ही को थी, “क्या हुआ, मद्दाराज १! कवि अितमेंमे 
मेरी छोटी नरनेंद मुझको बुझाने आ गयी........ 


5... 4६ ५६ 
आप हा * 
काश ट2+  « 
हू रे 
ग 


हाँ | अक वात मूडी हूँ | मैंने ओक वार फिर कर नहर में दरा, 
कि मेरी मांग सीधी तो पड़ी है ? वें! मुख्कुद कर कहते हैं, “मेरी 
आंख साफ है, जिन्हींको अपनी आरसी बनाकर पावन क्यों ने करों ?” 
पर जब में अुनकी आंखों में देखने गयी, तो--न देख संकी---भगबान 
जाने क्‍यों ? 

मगर अब जिस वक्‍वादको बंद करूँ, वरना 'झुना का कहना 
सिद्ध हो जायगा, कि ब्लियोंकी ज़वानें “बकवाद-योगी!” हुआ करती हैं ! 
अब तो वेचारे भूखे हु होंगे। सासूजीने मुझ से कहा भी था, “देख, 
अुसे बखक़त छाछ दे आजियो, वेटी, भूलियो मत !” भेरी सासूजी मुझे 
बड़ी प्यारी छगती हैं | वे 'अन! पर विछकुछ फिदा हैं........ 

मेरी ननेंदोंने यह वस्तन कैसे धोये हैं! ओँह ! अुबा का 
छोटा तो मैं आप ही मॉज ढूँगी, तब फिर असमें छाछ भरी जायमी.... 


# 9०७+>क# 
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अस तुलसी के बिखे को भी जल सींचना है, जिसकी पत्तियाँ 
सबेरे ही “डुन्हों' ने पूजन के लिये चुनी थीं 


#0७#७+ ०००४७ 
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९ 
दूसरे रोज _ 
मुह्यवनी प्रभात में श्री जमुनाजी मानों सियाह 'बिल्‍्लोर का प्रवाह बन 
“जाती हैं, आर झनन्‍्य गगन ओक सुफीद विल्लोर की सुन्दर फर्शी, जिस 
प्र कमी तो ओक हछका फुलका, बारीक, रंगविरंगी धुंध, बिछा हुआ 
- होता है, ओर कभी ताजे ताज़े रंगों की -नफीस छठाओं छह्दर में' आकर 
'धिरकती नज़र आती हैं.। ओर धरती अक गंभीर सन्‍्नाटे में पड़ी होती है 
-गोया झसकी हर चीज बंदगी में गर्क हो गओ हो । ओर पूरव के सुनहरी 
द्वार ख़ुछते ही चोंचाछ पत्रन अपनी शैीत्य-सेना समेत प्रथवी-पर घावा” 
. करता है, ओर ठंडी-ठंडी, ताज़ी ताज़ी सवा की छहर पर- छहरु, नाचती 
- कूदती, श्री जमुनाजी के चिछकते बालों से अठखेलियाँ करती जिधरको 
चली आती है, ओर सारे ही बुंदावन में ठंडक का संचार करे देती है । 
यह हंवायें क्या हैं, यह तो किसी भव्य देवनगंरी के मार्मिक, मनोहर 
पैगाम हैं ! । 


.. तड़के ही तड़के मुझको अपनी: सखियों के संग धाट ये जाना-बड़ा - ही :. 
भांया, ओर स्नान में, गान में, गपशप ओर हँसी-भज़ाकु्मे बड़ा ही लत्फ 
आया | हम ओकमेक पर. जरू  अ॒ड़ाती रहीं,. ओर ' अकमेक के बाछ- 
भिगीती रहीं, ओर चंद संखियाँ. साथ मिंठकर बड़े ही भाव-से यह. भजन 
गाने छगीं,. जिसके प्यारे शब्द मेरे मन को वश, करके मेरे हृदय-पर. . 


नक़्श हो गये | 


१ विल्लोर- स्फटिक २ नफ़ीसत्-पवित्र-ताजुक ३ ग़क्त-छूवी ४ सच्चा>पूरबका 
- प्रात;समीर ५ मज्ञाक्तृ-विनोद ६ छत्फ़रमज़ीं ७ ओअकमेक-ंकदूसरें 


५१० 
अक सखी ने आरंभ किया : 


“तंदछालन में मेरे ग्राण वर | मेरे प्राणन में नंदछ्यंल | 
रै, मेरे प्राणनमें नंदखछ !” || 


, दूसरीने अंतरा जोड़ दिया : 
“अगन में ज्यों चिनगारी अपजैं, चिनगारी में अगनी दहके | 
पुष्प-पराग में वायु व्यापें, वायु में सुरभि रसारू ॥” 
जोशमें आकर सब साथ गा अंठीं : 
“यों ही प्राणन में नंदछाछ? | . 


गोपियाँ ख़ामोश हो गयीं : किंतु वह मंजुल ध्वनि जमुना की मंदे' 
लहरोंके साथ बढ़ता बहता दूर दूर की ठेकरियों से जा टकराया, ओर 
वहीँ मानों आतुर निसगे की जानो जिगर में प्रवेश करके अति मधुर गंजार 
करने छगा | सारी गोपियाँ निइचछ हो गयी थीं, गोया 'संद्खक” 
को. दिल की गहराजियों में अुतारकर अंदर ही अंदर अनक्रा साकपांत्कार 
कर रही हों «मे विचारमग्न हो गयी : “यह 'तंदछालन! कौन होंगे, 
जिनकी स्थृति मात्र अिन चंचछ गोपियों को----अरे गोपियों को ही क्या, ' 
सारे 'आल्म को ---अभिस तरह शांत, निस्तव्घ बना दे सकती है ! 
यह नाम मैंने 'तो कभी छुना नहीं ? पर--_ 'तअज्जुब | असके 
उच्चारण से में भी फड़क और सुलुग अुठी हूँ छा | है 


लक अमान दिन कि लि लय ही 
£ आड्मनविज्ध २ तअच्चुच-भाइवय._..  पपए77-८ 
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आअतने में फिर अेक सुरीछी आवाज़ने मंत्रमुम्घ सृष्ठिकों चोकन्ना 
कर दिया : 


“तारों की ज्योत में जैसे मृदुता, चंद्र के तेज में ज्यों शीतल्ता, । 
ज्वलंत सूर्य में अग्र तपन ज्यों, अरुण में छाछ गुछाछ ॥”-- 


ओर फिर वही 'वबुल्ंद, हुलसित ध्वनि : 
£यों ही ग्राणन में नंदद्मछ [? 


में रोमांचित हो अुठी । दिछ को कोओ अजीब, गंभीर, साथ ही 
अतिरुचिर व्यथा वेचैंन करने छगी | में गुमसुम सी होने छगी | झुसी दम 
अक सहेली अदगारी, “हरि हरि !” यह सुनते ही चंद बेखुद होकर 
रोने छगीं ! आश्चर्य |! अघर यह तमाशा चछ रहा था, अधर ओक 
गोपी “गोपा 5 5 छ !” चिछ्लाकर वेहोश सी हो गयी | तब भेक छोटी 
सी, मीठी सी, शर्मीछी गोपी- को शोर्य चढ़ा, गोया, और वह *जजबे में 
आ कर, मुक्त कंठसे गाने छगी 


“प्रिया की नेन में ज्यों प्रीतम-छब, 
प्रिया की छव प्रीतम-नैनन में | 
दीनदयाल में बसें सदा हम, 
हम में दीनदयाछ ॥ रे, मेरे प्राणन में नंदछाक |? || 





१ बुलंद--मँची २ जज़वे-आवेश 


श्र 


असने अभी पूरा खत्म भी न किया था कि ओके सखी 
पुकार अुठी, “हाय | हाय ! यह प्यासी आँखे अुनके दशनों से कब 
तृप्त होंगी ?” दूसरी बोली, “मेरे कान तो गोया अआुनकी मुरली- 
घुन की प्रतीक्षा में सदा खड़े के खड़े ही रहते हैं |” ओक तीसरी ने 
निश्चास छोड़ा : “तुम आँख कान को रो रही हो, ओर मेरा तो यहाँ 
दिल ही चूरचूर हो रहा हैं! कब आदेंगे वे ?”! तब अेक चौथी ने 
आँसू पोंछते हुओ जवाब दिया, “सच है, वहिन | अनके बिना यह 
जीवन जीवन ही कहाँ है ? जिन्दा मौत है, ओर बस |” यह सुन कर ओेक 
गोपी प्रेम से बोली, “पर अनकी याद तो हमसे कोओी नहीं छीन सकता 
ना ? बस, वही हमारा भोजन, वही हमारा आनंद, वही हमारे तड़पते 
हुओ प्राणों का आराम है। क्यों, सही बात है ना ”” ओर झेक सखी 
लंबे लंबे अर्तेसि मर कर अपना सीना पीटने छगी | अब यहाँ अेक 
कोतुक हुआ । अक गोपी, जो अब तक ख़ामोशी ओर ओकाग्रता के साथ 
अपने वल्न धो धो कर निचोर रही थी, अब फिरी, और कुछ चिढ़ से 
बोली, “ठीक हैं ! ठीक है ! अुस नठखट की कौन पहुँचे ? न हों, तो 
आफृत ! और हों---तब तो और भी आफृत ! बस आफृत पर आफृत ! 
जाय भाइमें यह जीवन ! में तो अब अुस से अब गओऔ |” असके 
शब्दों ने गोपियों में अेक खलबली मचा दी। सारी की सारी ओेक साथ 
. चीख अुठी : “क्या कहा ? अनका होना “आ-फतः ? |] री, ज़रा होश 
संभाल ! सीने में दिल है या पत्थर ?” बस वह गुल मचा, वह गूछ 
मचा, कि मैं पूछ ही न पाजी आखिर यह जिक्र है किसका ? (“आन 
से पूछ ढूँगी |) तब वह बिफरी हुआ गोपी नागन की तरह बल खाती 


५ 


तड़प कर 
नो 





क्‍ १३ 
: हम वै'फिरी, ओर गागर माथे पे थाम कंर, हॉथके जिशारे से संभों को 
ख़ामांश करके, झझलाकर बोली 


« हाँ, बेशक ! अनका न होना तो आफत है ही, पर होना भी 
क्या कम आफृत है? री मुझ ये घरकती कया हो ? सच कहते हुंओ में 
'किसीसे न डरूँगी | तुम सभी जिस घड़ी तो बड़ी अनजान सी-बन 
: रही हो, पर मेरे घर का हाछ कौन 'नहीं जानता ? तुम दिनरात 
कृष्ण भक्तति,' क्ृष्ण भक्ति! के गुणगान अछापती रहती हो, पर मैंने 
'तो हाथ जोड़े, बावा, तुम्हारी जिस क्रष्णं मक्ति” से! ओक तरफ 
मेरे: पतिदेव- मेँह फुछाये-फिरते हैं; 'पागछ ! 'सिड़न ! “बेवफा !' 

कुछ-कलंकिनी !! के सिवा कुछ बात ही नहीं करंते | यह तो खैर, सह 
भी हूँ: परं अबव-तो अआन्होंने बस हद कर दी है | मुझे भ्रष्ट 5हराकर * 
अब तो मेरा पकायो तकःनहीं छूते ! ज़रा सोचो तो ! ....” (गोपियाँ: 
सनसना सी गओं) “अच्छा |. अब्र सुनो हमारी सासूजी का हाछ | कओऔ- 
कओ दिन बीत जाते हैं, ओर हमारे बीचमें अक शब्द. नहीं ! वह अलग, 
में ठलग। कमी चूक से मुझ पे आंख पड़ गओ, तो जिंस तरह मुँह बिगाड़ 
' छेती हैं, मोनों नाक को कीओ बदबू छू गंओ हो ! ओर मेरी नरनँदों का तो | 
बस-कुछ न पूछो | दिन॑ रात कीस, कोस, ओर गालियों की बोछार !' 
क्या कहूँ में कैसी तंग आगयी हूँ, कि जीना अंक * अज्ञाब हो गया है! अब 

बल 


तो सचे कहती हूँ-जी यही चाहता है कि जमुना' मैं फाँदकर ढूंव मरूँ-- 


है ०० 
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आितना कह कर वह ठुमक ठुमक चल दी, ओक हाथ कमर पर, 
दूसरा माथे के गागर को सम्हाले हु । ओर झुसका सारा ही. छचकीला 
शरीर गोया क्रो और निराशा की जिन्दा तस्वीर बना हुआ था। 


मेरी सखियां तो दिड्मूढ़ होकर अुसकी पीठ तकती ही रह गओं ! 
आखिंर ेकने वमुश्किक अपना मौन भंग किया, ओर खिल-खिलछाकर 
हँस पड़ी । “शुक्र है, वावा, कि सत्र मंद अुस वेचारी वदनसीबर के 
पपतिदेव” जैसे नहीं होते !” « 'पतिदेव ! हूँह | मृढ़ों का पितामह कहीं 
का ! अरे ऋृष्णजी को अपना रकीव मान बैठा हैं]! जरा अक्‍््ल 
तो देखो अुसकी ?” जिसपर सारी गोपियोंने ज़ोर का कृहकृह्य लगाया, 
ओर मुझे तो जैसी चटपटी छगी कि यह “कृष्ण! होंगे कोन ? कि 
पूछने तक का होश न रहा | कृष्ण! | हरि! | निदछाछ'---यह सब हैं 
कौन, आड़िर :....क्या प्यारा नाम हैं-क्ृष्ण! !....कौन होंगे वे ? 


ओअक हफ़्ता बाद 
गोकुछ आज मुझे आठ रोज़ हो भी गये ! ओफोह | कैसा 
आइचयय ? कभी छगता है में कछ ही आओ, ओर कमी, कि में कमी 
कहीं ओर थी ही नहीं ! हर क्यण नयापन, हर पछ. पुन्जन्म---और 
साथ ही, अक हमेशगी, अक गहरे परिचयका सुखद जिहसास---कैसी 
ख़्वाव हो गजीवह पुरानी जिंदगी !....क्या *बाकुओ मैं---अुस शहर----में 
रही थी! कया वाकृओ में राजकन्या थी ?....ना ना ] स्प्न देखा मेंने ! 


१ रक्तीब-हरीफ़, प्रतिस्पदूर्धी २ झिहसास-छगना ३ वाक़ओ-सचमुच 
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. कोशिश करके जब यांद करती हैँ असके ठाठ विछास, असकी 'शानो 
. शौकत्‌, असकी निकम्मी दौड़-धूप ओर पोकछ खशियाँ, तो बेजिस्तियार 
: हंसी आ जांती है कया नाठक | क्‍या बचप्रना !....यह घमण्ड हैं! 
: नहीं सिर्फ--में बदली हूँ....वंदावंन |---आह |---ओ जादूभरा जंगल ! 
* ओ जादूभरी हवा | ओ जादूभरा जीवन ! जिसके मोह-जाछ में में तो वसे 
फंसती ही चली जांती हैँ । जाने क्‍या वात है जिसमें, कि यह भिन्सान की 
-. रूँह पकड़ लेता है :' वेमादम दिल में घुस कर, असे अपनी आरसी 
बना लेता है | अंतर-जीवन के गुप्त तारों को नज़ाकत से छेड़कर, झनमें 
से अपने ही मस्ताने, रंगीले, किंतु अति पवित्र राग निकालने लगता है.। 
शुरू दिनों में घवराती रही : “हाय, भिस "वारिस्थान! मैं मुझ 
राजकुमारी का कैसे गुज़र होगा ? औशो आराम, रंग-रस-रांग में सनी 
.इओी में, यह झाड़-झूंड, यह माँज-पोंछ, यह आये दिन का नीरस ओर 
. थकांओआू *बैतरा कैसे वरदाइत कर सकंगी ? ” मंगर यह सारी चिताअं 
- फूजूलकी थीं। मुझे तो यह सादी सीधी जिन्दगी बहुत ही भा गओं 
. है! प्रात:क्ाछू का जमुना-स्नान, जिन मेजे हु दही-दूध के बरतंनों की 
'चंमक-दंमक, गौबों का गूढ़ हंभारव, अुनकी घंटियों के 'ठि-नेन्‍न-लिंग !.. 
 व्नि-न-छिग !! के साथ हमारी प्रायलियों की मृदु झंकार, साफ सुथरी 
दोहनियों में बहते हुओ अने अने धब्रछ दूध,की सुगंध---अरे यह सब 
* तो: रहा, मुझे तो ताज़ी, रसीछी धास की खशबू से महकता गोबों का : 
खास तक प्यारा प्यारा छगता है] अन्मत्त हवाओं के थपेड़ों से छहराती 


बा 
. ९ शानोशौकतः--प्रतिष्ठा-वैमंब॑ २ रूह-आंत्मा १ वैतंरा-वेगार 
४ अने>-कुनकुने 
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जिन 'वन-सब्ज़ियों की दिरूफरेब धूप-छाँव, फलों की न्यारी न्यारी मस्त 
उबासें, पंखियों के निसर्ग-मधुर सुरोंके आहछादक फृब्बारे, मंद मंद 
झूमते तरुबरों की कंपित टहनियों में निश्वास छोड़ते पवन का सांझी ! 
सांआं !---भिन सव से मेरे चंचछ हृदय को ओक गृढ़ शांति, मेरे 
अठृप्त आत्मा को कुछ-अवर्णनीय संतोप मिछ जाता है | और गत को 
वृंदावन की निगहवानी करते, झिलमिछती जवानों से अखण्ड जाप 
जपते वह तेजस्त्री सितारे; वह गूढ़, मंभीर आकाश, आनंदमस्त और 
अलिप्त, नत्तेक नकपत्रों का आधार, ओक प्रचण्ड महायोगी, जिसके असीम 
सीने की गहराभियों में न जाने क्या क्या, और कितने कितने दिव्य गज 
छिपे पड़े होंगे; और निशा-विहारी प्राणियों का गुंजरित ओम ! 
ऑम्म्म्म्मू !-कार; और अद्लिल विश्व पर छाती. हओ अक समृद्ध 
मौन-घठा---यह सारा मुझे नखशिखांत अक पावन हप, अक पृजामय 
आइचर्य से भर देता है, ओर जी यही चाहता हैं बस “मभिवादत करती 
रहूँ । अुसकक़्त रोने को जी चाहता है, बोलने को कभी नहीं | वृंदावन की 
मार्मिक खमोशियां मेरे अंतःस्थर में ग्रविष् होकर, असे भी किसी अजीब 
ख़मोशी में ग॒र्क कर देती हैं | भगवान जानें क्या बात है झिस वृंदाबन की 
हवामें, असकी रंग-वदल हरियाली, असके सुहावने रंगों में, कि मन 
पहज ही प्रभुस्मरण की ओर मुड़ने छगता है । यहांकी तो तुछ्सी तक को 
गोया अपने पावित्र्य का भान है ! यहांका दूध ? ओह ! साक्पात अमृत! 
और दही ? और छाछ ! “जिनके सामने मेरे पियरके भारी भारी, 


वन काला “पाक काइ न अाक 7नत या वन / (आप पा एम यिससस सर ० *बाप अं आा 
६ वन-सब्जियॉ-वन-हरियाली की विविध छठा 


टर्भ २ राज़-मभेद, रहस्य 
३ अिवादत-प्रार्थना 


श्छ 


“पुरतकल्दुफ पक्‍त्रान्न तो कोओ विसात नहीं | और यहाँका जल 
असा तो साफ़, शीतल ओर मीठा हैं, कि प्यास बुझने पर भी सेरी 
होती ही नहीं ! अरे ओर तो और, यहाँकी झाड़-पोंछ, मांज-मूंज, रसोभी- 
घुाओ तक रस-ब-रहस्यमय माद्धम होती हैं! मानो यह बुंदावन 
अंक बड़ा सा देवालूय हो, जिसमें किये हुओ सभी बड़े छोटे काम पवित्र 
पूजा विधियों का दरजा रखते हों........ 


मैं अपने नाथ की रोज़ बरोज़ बढ़ती कृपा का क्या बयान करूँ ! 
अभीसे वे तो मेरे पूरे द्ित्येजान पर कृब्ज़ा जमाने छग गये हैं| वैसे तो 
सभी मेहेरवान हैं---ना | मेरी छोटी ननेंद नहीं ! मगर असका में 
विचार ही क्‍यों करूं ?....दुष्ट कहीं की ! अुसका ओक ओक कृत्य याद 
आता है, तो तन बदन में आग छग जाती हैं !....अँह ! असे भूल ही 
जाओ ! भूछ ही जाअँ, कि परसों असने मुझे क्या जालिम चिम्टी काट 
ली थी, सिर्फ अिस अपराध पर, कि 'े! मेरे लिओ ओक नया वस््र 
भेंट छाये थे! और अस रोज़, जो नाथ को मेरे माथे पर प्रेम से हाथ. 
फेरते देखा, तो ओफोह !, निगोड़ी जछ भुनकर ख़ाक ही हो गयीं ! ओर 
फिर. जो मेरे वार खसोटे हैं, कि बस ! बस ! कुछ न पूछो ! दिनभर 
मारे दर्द के सर ध्रमधमाता रहा....सच कहती हूँ, मैं कोओ अऔसी 
“चेटखी तो हूँ नहीं: पर मअजी, सूखी रोटी किसके गले अतरेगी ? अभी 
चंद ही रोज़ हुओ, कि हमारी न्नेंद साहेवा को अंक मज़ाक सूुझा : मेरा 


अििजनस++ज++ज> 


१ पुरतकब्छफ़-ज़ियाफ़ंती २ सेरी-तृष्ति ३ क्रव्ज्ञानअधिकार 
४ निगोड़ी-अभागिनी ५ चेटखी"”किटकिटी ६ मज़ाक़-विनोद 


के 
ट् 
नह 


॥ 


श्८ 


सारा ही दूध फेंक फॉक कर कोरी, कड़ी रोटी मेरे सामने धर दी : अब 
भला बताअये--असे निगढूँ तो कैसे ? हार कर में भूखी ही पंगत से 

अठ गयी.) बस ! फिर चली तानों की अम्ृत-धारा ! “क्या भावी मिली 
है हमें, कि वाह वाह ! पक्की साधवी | भोजन क्या ओर पानी क्‍या £ 
बस, अपवासिनी हो तो जैसी हो ! बलिहारी !” हे प्रमों ! में दत पीस 
कर चुप मार गयी, पर वस चलता तो 'वहीं असे अक दो अच्छी सी 
रसीद कर देती ! (अब भी स्थृति मात्र से मेरे हाथ चमचमा अआठते 


“मगर यह बुरा है। जैसे विचारों से मद बिगड़ जाता है। परमपृथ्य 
गुरुजीने पिताजी से क्या कहा था ? “अरे राजन, 'भछा! क्या ओर धुरा! 
क्या ? जिप्त जगतमें कोन किसकी हकीकृत जानता है ? “भठाओ- 
बुराओ” तो हमारी ही कल्पनाका अक खेल, हमारी ही भावनाओंका 
ओक धोखा है। जो मा सो “भला, ओर न भा सो बुरा---यह 
जिन्सानकी रची शब्द-छीछा है । ज्ञानी जिसे समझकर जिससे अलिप्त 
रहता है । वह जानता है, कि सृष्टि में हर चीज़ के दो स्वरूप हुआ 
करते हैं---ओक भगवान का वनाया सत्य स्वरूप, ओर ओक सन 'का 
बनाया मायावी स्वरूप । तुम माया के परदे को चीरकर अब सत्य की ओर 
बढ़ते चले जाओ | राजन्‌ ! जिस सारे ही जगत में अक अठक नियम 
अपना काम किये जाता हैं: जैसी जिसकी भावना, वैसो दस्सन 

पावे !” झिसका मतलव यह हुआ, कि अपने जगत के सर्जनहार हम ही है ? 
. ३ तानाल्‍कडुव्वेग सो 
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हमारी 'फितरत ही हमारी किस्मत है ? अुस वक्‍त तो में गुरुजी की 
बात पर #सी थी, पर अब सोचती हूँ, सच तो है ! हे भगवान ! तो कहीं 
असा न हो, कि माछ्ती को दुए मान कर में अुसे और भी दुष्ट बना दूँ ! 
माख्ती, तझे साश्रांग दण्डबत ग्रणाम | हमारे प्यारे गुरुजी के कहे मुताबिक, 
में तेरी हकीकत तो जानती नहीं : तू जैसी होगी वैसी होगी | पर में तुझे 
बरी मारनेंगी, तो त्‌ बरी ही होकर मुझे दशेन देगी; ओर भली मार्नेगी--- 
तों--पर भरी मानें कैसे ? ओ ग्रभो ! यह तो बड़ी मुश्किल हैं ! 
ना! में तो तुझे अच्छी मानूँगी ही ! मानूँगी ही ! मानूँगी ही ! अब तो तू 
अच्छी बनेगी या नहीं ? मेरी नेक न्नंदिया | मेरी मीठी माछ्ती ! मेरी 
ववाम बहन । तेरी वरार्श ले हैँ | तू फौरन अच्छी बन जा, वरना-यह 
मेरी सॉटी, और वह है तेरी पीठ | !....लो, हँसी आ गयी ! दिल का 
गुबार कुछ छँट गया । अब किसी प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, चीज़ 
का विचार करूँ..... 


वह. कृष्ण तो, भी, कोओ अदभुत -व्यक्ति भाद्म होते है | 
: कौन हैं, कया करते हैं, कहाँ रहते हैं, अब कहाँ है, जिसका पता ही 
नहीं चढता .!..गोपियोँ अब्यत्ता जानती होंगी: कृष्ण का नाम तो 
अनकी' जवानों" पर सदा ही नाचता रहता हैं। में अुन से पूछना 
चाहती हैँ, पर--न माद्म क्यों---बहर हाछ, यह राज़ हैं बड़ा 
दिलचस्प | क्‍या वात हैं, कि यह नाम सुनते ही मेरा दिल कुछ 


२ फ़ितरत-स्वभाव २ क्रिस्मत-विधाता ३ वेखाम-दोपरहिंत 
४ फ़ोरन-तुरंत ५ गुवास्न्थुंध ६ राज़ररहस्य 


ए्० 


औसा--बेचैन सा--हो जाता है ? असका अच्चारण करते करते मेरी 
जबान क्‍यों 'छकृवा मार जाती हैं? हलक क्यों बंद पड़ जाता 
है !....“क्रष्ण” ! भला कया ही मोहक नाम हैं? चंद्रिका जिस तरह 
जमुना की स्याम-रुपहली छहरों में बेमादूम घुछमिछ जाती है, भिसी 
तरह यह नाम मेरी रग-रा में प्रविष्ट होकर मेरे रक्त के साथ अकरस 
हो जाता है....अरे, कुछ अजब मीठा शब्द है यह ! कुछ अजब सुंदर शब्द 
है! रुूजाती ज्योत्स्ना ज्यों अभिसार के हेतु से अंधारे निकुंजों में छिपती 
छिपती चली जाती है, पर वहाँ. पहुंचते ही वेचारी अन्हें रोशन किये 
विना रह नहीं सकती, ठीक असी तरह यह नाम-किरण मेरी हृदय-गुहा में 
बैसे तो चुपके चुपके दाखिल होती है, पर फिर अपने ही काव्यमय नूर्‌ से 
मजबूर होकर असे आज्ज्वछ बना देती है....सचमुच ! कुछ अजीब ही है 
यह नाम ! रोशन, रंगीला, सुरीत्य ....और वह जो हैं, जिस जादूभरे नाम 
के खामी ? क्या वे भी जैसे ही ज्वलंत हैं, रंगीले हैं, मनोहारी हैं ?.... 
ओक दिन मैं भी जान ढूँगी ! किंतु यह ज्ञान खुदबखृद आयगा, किसी 
के कहने सुनने से नहीं । बस घड़ी आने की देर है | में अघीर क्‍यों 


जी] 


कैसे हैं वह अनदेखे, अनजाने कृष्ण £ ....हँ। ! ....मेरी 'नीम-अंघी 
आँखों के, सामने वे दूज का चन्द्र बने हुओ हैं, काली काली घटाओंकी 


व पाल 2 लिकलबन कलम सतत मर > सरल 3 
१ लक्षवा-अधाग वायु २ मजबूर>विवश ३ नफ़ीस-सूकष्प-मोहक 
४ जुगनू-आगिये ५ नीम-अर्थ 


२१ 


आड़ में खिलखिलाते सितारों के संग आंखमिचौनी खेल्ता....रे रे ! कितना 
ब्रारीक ! कैसा सुंकुमार ? बस अक चिल्कती धार....ओक दमकता 
सपना.... अक रुपहलछा संकल्प !....हाँ हाँ । ठीक तो है! मेरे 
चित्ताकाश फर छाये हुओ बेख़बरी के सियाह बादलोंमें यह नाम अुसी 
तरह खेलता, कभी छिपता, कभी झिलमिलाता रहता है....क्ृप्ण ! कृष्ण ! 
अहो क्ृष्णजी !....कल्पनाओं ? तो कल्पना सही | है कृष्ण ! मेरा कुछ 
तो आपके चरण स्पर्श ले [.... 


दो रोज्ञ वाद 


ओन्हें मोहन ” भी कहते हैं; ओर “हरि, ! “नंद किशोर, ? 'कन्हैया,' 
“कान्ह !---ओर पता नहीं ओर भी क्या क्‍या ! अक ओक नया नाम 
मुझे मुख्य कर देता है, मानो किसी दिव्य राग का ताज़ा ही सीखा 
हुआ मोहक, मस्ताना सुर हो। यह नामरूपी मोती ज्यों ज्यों मेरी सखियों 
की जबानों से झरते हैं, त्यों ही त्यों में अन्हें चुन लेती हूँ, और 
अपनी आतुर सुरति के सुवर्ण- तार. में पिरोकर, गोया अन की -कंठी 
बना गले में पहन लेती हूँ । 


जिस नाम ने मुझे कुछ अँसा तो मोहबश कर दिया है, कि कभी 
वार मैं “क्रप्ण” के सिवा ओर सभी कुछ भूछ बैंठती हूँ. ! अचंभा 
जअिस वात का है, कि असे निरंतर स्मरण का मेरे बाह्य जीवन पर कोओ 
ज़ाहरीं असर नहीं होता | काम असी तरह चलता रहता है, अतराफ 


कज्लजजज- न +++ 





बलि 5 


१ अतगफन्आसपास 


ल्‍थ् 


हल 
झ 


के छोगों के साथ मेरा संबन्ध जैसा का वैसा कायम रहता हैं। तब भी, 
मुझे अिस बढ़ती भावना पर कुछ तो अंकुश रखना पड़ेगा | आज खुवह 
ही क्या मज़ा हुआ ! नाथ के लिये तुलसी पत्र चुनते चुनते में सहसा 
अुस शब्द “कृष्ण में गुम सुम हो गयी ! नाथ को भूछ गयी, आअनकी 
पूजा भूछ गयी, तुलसी पत्र भूछ गयी ! ग़ज़ब हो गया ! होश आया, 
तो देखा वे 'हैरतज़दा आँखों से मेरा मुँह तक रहे हैं ! में घबरा गयी। 
जिस तरह तो चछ नहीं सकता । मेरे ग्रीतम मुझ से नाराज़' हो गये, 
तो जीअँगी कैसे : अब वे सच मुच मेरे हृदय के स्वामी, मेरे पग्राणों 
के भी प्राण बन गये हैं। मेरी 'हस्ती अब अन्हीं ये निर्भर है; वे सूर्य 
हैं, में तो अनकी किरण मात्र हूँ | ञिस लिये मुझे ख़ब ही सँमछ कर 
चलना चाहिये । कहीं अँसा न हो, कि यह शब्द *क्ृप्ण? "मेरी सुध- 
बुध हर कर मुझे अपने कर्तव्य से ग़ाफिछ बना दे। मेरे कारण मेरे 
स्त्रामी के धीर ओर कोमल हृदय को ज़रा सी भी ठेस छग गयी, तो 
में बरदाइत न कर सकूँगी । अब तो वे ही हैं मेरा सहारा, मेरे जीवन ' 
की नींव, मेरे सबेस्व .... 


कुछ देर बाद 


आज अपवन में अक कोतुक हो गया। में अपनी सहेलियों के 
लंग घूमने निकछी थी | सहसा अक माओ पर नज़र पड़ी, जो अन 
छुंदर निकुनो में कुछ बेतुके से चक्कर लगा रही. थी | असका वस्र 


रु दाः झादइ (अर ९३ ८५ 
१, देरतज़दान्आस्चयपूण, २, हस्ती-अस्तित्व 


ल्‍च 


द्‌ 


चिन्दे चिन्दे हो रहा था, ओर लंबे खुले बार हवा में निरंकुश लहरा 
रहे थे। असकी आँखें रूुदन ओर निद्रानाश से छा छाछ ओर अंदर 
गड़ी हुओ थीं । झस घुन की मारी को देह का तनिक भी भान न था * 
मारे थकन के कृदम कभी रुक जाता था, कमी पैर छड़खड़ा जाते थे । 
दांअ बा निगाह फेंकती चछी आ रही थी, गोया किसी की ढूँढ़ में पागल 
हो रही हो | कमी कभी हाथ अठा या लंवा देती थी, गोया न मातम 
किस मावूद से याचना, या किस खोओ हुओ को जिशारा कर रही हो | 
मेरी सखियाँ कुछ थम गओं, और आपस में सरगोशियाँ करने छगीं । 
५ माओ जसोदा ?” “ हँ।!? “यहाँ? जिस हालत में ?” “ हाँ। आुसे 
हूँढ़ रही हैं, नो आता ही नहीं ! ” “रे रे! गरीब बेचारी ! कैसी 
दुर्दशा | ” “सुना है दिन रात रोती रहती हैं : न खाती हैं, न पीती 
हैं, न सोती हैं, न कुछ काम ही कर पाती हैं। ”” 


में ने धीमे से पूछा, “ यही, माओ जसोदा £ ? 

मेरी सहचरी ने सर डोछाते हॉठ पर अंगुली रख दी | जितने में 
माआजी जसोदा की घूमती नज़र हम यें पड़ी | अन के *ठब्रों से अक 
दर्द भरी आह फ्रूट निकली, ओर फिर ज़ोर की पुकार : “ क्ृष्ण ! कृष्ण |?! 
हम सब की सब तेज़ी से अनकी ओर बढ़ने छगीं | तब हसरत भरी आँों 
से अक ओेक गोपी का मुँह तकते हओ अन्होंने आत्कंठा-केंपित आवाज़ 
से पूछा : “ब्रेटियो, भा तुमने कुछ मेरे कृष्ण को देखा था ? ,... 
१. मावूद-भगवान, जिसकी अिबादत होती हो २. सरगोशिवा-कानाफूसी 
३. लब-होंठ,,. ४ हसरत-अरमान; कुछ निराशामय अत्कंठा 


घ्् 


ता 


जरा कहो तो १.... भगवान जाने कहाँ चछा गया ! साथ मेरा चेन 
गया, मेरी नींद के गया। रे मुझे सिडन वना गया ! तुम्हें कुछ ख़ब 
तो बता दो, बेठा, भगवान तुम्हारा भा करेंगे ! ? 


तथ्य 


8 हो 


. अन कां मीठा स्वर भग्न हुआ | साँस मर आयी | मेरी सखियों 
अत्यन्त दुःख से सरं हिला दिये। 


रुक रुक कर, बमुश्किक अक ने कहा, “हम भी तो-जिसी- 
चक्कर में हैं, मैया ! हमारे-हमारे मी--जीवन-दीप-वे-बुझा गये .... 
असकी आवाज़ छरज़ कर बन्द पड़ गयी। झअक .दूसरी .अदगारी, 
४ हमारे रूहल्हाते बृन्दावन को 'स्मशान बना गये! देखिये, फूछ 
अनखिले. ही मुरज्ञा रहेः हैं, हरियाली से ताज़गी अड़ गयी, छंताओं सुस्त 
ओर वेलचक हो रही हैं---क्प्ण; अनके प्राण, जो जाते रहे |?” *. 


माआओ जसोदा ने गहरा निःख्ास छोड़ा | 


: तब अक तीसरी गोपी ने कहा, “ हमारे भाजी-बांधव भी खान-पान 
त्याग कर पागछो की तरह दिनरात अपने प्रिय सखा की खोज में 
भठकते फिरते हूँ !!” 


न्न्न््ग 


माओ जसोदा फिर अरसॉँस भर कर सर हिलाने लगीं | 


तब फिर अक चौथी गोपी ने कुछ अजब दर्द के साथ अपनी 
विधा यों सुनाओ : “४ रे माओ, क्या कहूँ ! कुछ सूझ नहीं पड़ती ! 
बसे तो हम दिन रात अस चंचल कन्हेंया की फरियादें लिये 


हा 


आपके पास दोड़ी दोड़ी आती हैं, कि असने जिस तरह हमें सताया, 
जिस तरह वाट में रोका-टोका, जिस तरह हमसे छेड़ छाड़ की [.... 
और यह 'वाकेआ है, कि वह है वड़ा नटखठ | कमी तो बिल्ली की 
तरह दवे पाँव पीछे से आन कर, हमारी दही की मटुकियाँ छीन छान 
कर, हँसता, नाचता, मुंह चिड़ाता चंपत हो जाता हैं !” ( माओ जसोदा 
ओर हम सब वे जिख्तियार मुस्कुरा दीं :) “ओर कभी अचानक ही धक्का 
मारकर हमारे अपनी ही गागरों के नीर से हमें शराबोर कर देता हैं! ओर 
कभी तो असकी जादूभरी मुरली यहाँ वजती है, तो कमी वहाँ। और कभी 
यहाँ, वहाँ, अपर, नीचे-चोतरफ ओर हर जगह ! राम राम! बस फिर तो 
हमारा कुछ न पूछिये ! सुघबुध ग़ायव | काम बाम भाड़ में ! पगली 
गिल्हरियों की तरह ठगीं दोड़नें अिधर, अधर, चीख़ती, चिल्ल्वती-! तो 
फिर आइचर्य क्या, कि असके कारण हमारे घरों में आये दिन ही कल 
मचा रहे, और हमें सैंकड़ों गालिया-बोलियाँ सुननी पढ़ें १“ ०० 
मगर-ओ मा |! असके वियोग से तो असकी शरारतें भरी !! 


वह ज़रा रुकी, फिर धीमी, कंपित आवाज़ से बोली; “ओर 
जब हम को, जो अनकी भक्त . मात्र हैं, असा होता हैं, तो आप को 
क्या होता होगा, जो आुनकी भक्त भी हैं, ओर माता भी ?”? 


अस के नयन सजछ हो गये। दाँत तले होंट द्ञाबकर वह चुप हो 
रही । पर असकी हार्दिक सहवेदना से माता जसोदा का करुण थैये 


१. वाक्रेआन्सचबात २, कब्लाननकलद 


>एैं 


६ 


हि 


सहसा जाता रहा। ये ज्ञमीन पर हलक गर्जी, और अवन अमहत 5 
छिपाने के लिये ज़ानुओं बीच अपना मुद्द बाठ दिया। हम सत्र स्ाभोश, 
अपने आँसू पीती, चित्रवत्‌ वहीं खड़ी रहीं | अम सेबर केज में अक 
“ग़मगीन नीरबता छा गयी.... 


हा 


हाय रे ! अँसी माता, ओर यह पुत्र वियोग "अनका यह 
दिलफ्रेव माधुरय में कैसे भूदँ ? कछ अजब मावुय !,,, ,अन्हें शकर 


कीट, या शहद : मगर शकर में वह लताफृत कहाँ ? ओर शहद बद्द 
नफासत्‌ कहाँ : नहीं | अुनका मभाधुर्य तो कुछ मंगीर, सख्ती चीज 
है । जो प्रेम ओर निष्ठा के सुंदर मिलान से अपनी ह ओ माद्म होती 


हज 


है, अुनकी प्यारी आँखों में कुछ अठभुत वाह्सन्रय 
माता कहछाकर वे अखिल विज्व की माता बन गञआी 


| 


मगर यह कऋष्ण है कोन, जिन में गोकल का समस्त तेज 
सीदय, आनंद-रे जीवन समाया है?! 


.. स्का की 
माना झाप्ण कक 


जानूँगी में। घड़ो आने दो | में जुरूर जानूँगी । 

तीन रोज़ बाद 
“आज तो अजब ही आर्नद' आनंद !! 
वे दिखे हैं! ऋष्ण दिखे 


लेटर अत 
१. जानूल्खुटने.. २, ग़मगीन-द खभरी 


२ दिल फ्रेब-दिलपे जादूँ 
४« छताफुत-रसिकता ५ नफासत>नज़ा 


ग़कत, अतिसूकष्म मौहकता 


घय्छ 


दिनमर का काम काज ख़त्म करके, हम तीसरे पहर को ओेक 
टेकरी पर जा ब्रंढी | आज गोपियों के दिछ कुछ विकल से माद्म हो 
रहे थे । सुस्त और वेज़ार, किसी चीज़ में मन छगता ही ' न था| जी 
बरहछाने के लिये कोओ पृप्पमाछा गँयने में छत गयी, कोओ भिधर 
अआुबर की बातें करती रहीं, ओर हम वाकीकी रास खेंछने छगीं | अक 
सखी, मगर, ज़रा अछ्ग, समों से दूर जा बैठी, खामोश, और बिल्कुछ 
'निशचछ | असके चेहरे पर किसी गरूढ़ विचार की शांति छायी इमी थी, 
.झु्स के खुल्ले, विशार नयन किसी 'गैवी दृश्य पर जमे माढम होते थे; 
और झन की गहरी सियाही में गोया अंगारे दहक रहे थे | असके 
_नाज़क छत्रों पर ओेक मंद, किंत बड़ी ही रहस्यमय मुसकान झलक 
रही थी.। 

यकायक गोपियों के अस्थिर मन 'समत-गमत से अब गये । वें 
वेदम होकर बैंठ गयीं, और लंबे लंबे अुर्सॉंस भरने छगीं। ओक बेज़ारगी 
से बोछू अठी, “खेल खेल के करें कया ? कान्ह बिना किसी चीज़ में 
कुछ मज़ा ही नहीं [?” 


यह सुनकर अस खामोश सखीने धीरे धीरे हमारी ओर नज़र 
"फेरी, और धीमी आवाज़ से, विचारपूर्वक, वह चार शब्द बोली, कि 
"झुनते ही गोपियाँ. फड़क॑ अठीं, आन के शरीर छरज़ गये, ओर सारांही 
वायुमंडछ आनंद, आनंद से तमतमाने छगा | वह बोली 





- १, गेवी>अच्ष्य २. र्मत-गमतज-खेल कूद 


हि 
५५ 


“मेँ ने अन्हें देखा |” 
अक सनन्‍नाठा-ओर फिर-ओफोह ! हथ्षा झुपुक्क आवाजों से 

गूंज अठी ! “आ्दें देखा ? कह० कहाँ देखा ? ओ कल्पाणी ! भी भगवदू- 
प्रिये ! तेरी बलाओं ले ! वे कहाँ थे ? कत्र देखा ! बेड, बेड, जद 
बोछ | ते कुशछ से तो हैं ? कुछ ब्रोले भी ? से सपना तो नहीं 


देखा :....झँह.! फूजूछ हमें बना रही है !? 


ओहो हो हो- ! गोया असंख्य मिहें अचानक 
भिन्मिना अठी हों !........ 


छा 


छड़ कर अक साथ 


आए जब अ्जनों की आँबी कुछ मंद पड़ी, तो झस पावन, 
मगन गोपी ने जबाब दिया : 

“हाँ । मेरे खामी को मक्खन रोटी पहुँचा कर जब घर लोठ रही 
थी, तब में ने अन्‍्हें देखा....वरुगद के पेड से टेका छगाय खड़े 
ओर दरखझ़्त की अँची अँची डाछों को बड़े ग्रोर से तक रहे भे | 
बिल्कुल ध्यान-मग्नें थे ! बिसारी हंओ मुरली कर-कमछ की अंगुरी-पाँखों 
में मुल्झी पड़ी थी-मुकुट का गोरपीछ तक हिल्ता न था [........ में 
पास से गुज़री, पर मेरे छनछनाते नूपुरों का शब्द सुना ही नहीं !..., 
वस, झुन पै नज़र पड़ते ही भेरे होश गुम हुओ ! मैं बहाँ की वहीं पथरा 
कर रह ग़यी। मेरे समस्त आ्राण मेरी इतलियों में आ समाओ | मेरी 
'यासी आँखें अस लैंदर्य-दशन से किसी तरह तृप्त ही न होती थीं ! 
६. दरख्त-इक्य २, पॉख-पॉखरा * ाधाओ 


किक 


९ 


भेरा अंग अंग अनकी 'नीलगूं जिला से लब्नेज़ हो गया,-यह माद्म होता 
था, में किसी दिव्य आकाश में डूबी जा रही हूँ....पता नहीं में कब, ओर 
कैसे, घर पहुँची ! आज में विल्कुल ही खोयी हुओ, किसी खप्न-सृष्टि 
में घूम रही हूँ । प्रीतमजी के त्रितापहारी दर्शनों से मन्न शांत ओर शीतल 
हो गया है । वह अनुपम मूर्ति अब दिल्में वस गयी है, ओर आँखें 
असके पीछे पागछ होकर और किसी चीज़ को देखती ही नहीं !”” 


वह गद्‌ गद होकर रुक गयी | सारी मंडछीपर ख़ामोशी छा गयी । 
मेरा मी हलक बंद था, आँखें अमडते भावों के भार तले दबी सी 
जाती थीं....कुछ देर बाद मैंने सर अठाकर अपनी सख्ियों की ओर 
देखा, तो सभों की आंखें सजछ, सभीके चेहरे आँसुओं से मीने-मानों 
ओस के कमर ! 


जिसी भावपूर्ण सन्‍्नाटे में घड़ियाँ बीत गयीं । फिर तो मेरी 
अभरती जिज्ञासा दवाये न दवी ! दिल घड़क रहा था, जिस्म में कुछ 
सन्‌ सन्‌ सा हो रहा था, रह का बिंदु बिंदु किसी मघुर, अकध्य आनंद 
से जोश खा रहा था | मन में अक घुंघछी सी आकृति झछक झछककर 
मेरी वेचैनी को ओर बढ़ा रही थी । मैंने प्रयत्नपूर्वक विल्कुछ मामूली 
आवाज़ से पूछा ; “मिन-क्ृष्ण-का बय क्‍या होगा ?? 


ज़रा सैमलकर ओक गोपीने जवाब दिया, “होंगे कोओ दस 
सालके ! मगर”---मेरे आइचर्यपर हँसकर--“यह थोड़े ही कोओ मामूली 
१ नीलगंडनील्वर्णी २ जिलान्तेज रौशनी ३ लब्नेजःछलछा छल भरा हुआ 


३०. 


कप कि 


जिन्‍्सान हैं,.जो देश काछ के नियमों से बेचे रहते /.अम्र मरे ही छोटी 
हो, अनकी प्रज्ञा तो देखो! यह अछोकिक ज्ञान, यह दिव्य, आदश 
चारित््य, यह विश्व-मोहन सौंदर्य, यह अग्रतिम शरीर-बछ; सभी बता. 
देता है .कि मुरारी कोओ जिस छोक के मानव नहीं, वल्कि कुछ और 

ही हैं, जिसका गुमान तक करते हमें डर आता है 7 


र) कर 


शा 


जितना कह कर वह तो ध्यानंस्थ हो गयी । पर मुझे चैन कहाँ 
क्पणभर खामोश रह कर मेंने फिर पूछा, “तब तो वे जमग्रसिद 
होंगे. 7?! 
ओक दूसरी सखी ने छापरव्राही से अत्तर दिया, 


“सगवान जाने | हमे क्‍या ख़बर £?? . 

छो ओर सुनो | “हमें क्या ख़बर ?” | ) मुझे बड़ा अचेसा 
हुआ । कुछ झुझठाओ भी ! (“यह मुझे बना रही है, क्‍या 7”? ) 

में, मंगर, न ठलनेबाली थी, न ठछी | ढिठाओ से पूछती ही चली गयी : 


- “पर तुम सब तो उन्हें अच्छी तरह जानती हो १?” . 


झुसका चेहरा तमतमा आठ, आँखें मख्रेमल सी मुलायम हो गयीं; 
ट्वोंपर आनंद-लहरी अंठीं, ओरं शम गयीं। वह कुछ अजब 'अन्दाजं से - 
बोली, “हम £ हाँ | हम अन्हें जरूर.जानती.हैं ! हमें तो अनसे प्यार 
हैना,??.. .... 5 ५. “5 


१ भुलायप्त-्नम, कोमल २ अन्दाज़ल्थदा | तरह। भाव], - 


2 


ल्‍्चजे 


अच्छा ! में खामोश हो अिस पर मनन करने छगी | हर कोभी 
पंव, अनको नहीं जान सकता ? वस वही जान सकते है जिन्हें अन 
पे प्पार हो। हाय रे ! तब में तो ओुन्हें कमी न जानूँगी ? में तो दिलो- 
जान से मेरे नाथ को चाहती हूँ, फिर क्ृप्ण को कैसे चाहूँ ? 'मेरे नाथः ! 
है, मेरे हृदयनाथ ! मेरे ग्राणों के खामी | मेरा आश्रयस्थान, मेरे नयनों 
व्योत, रे मेरी जान ओर मेरा जीवन | मेरा देवस्थान भी वे ही 
मेरे भुपास्य-देव॑ भी वे ही....फिर, कृष्ण, तुमसे में केसे प्यार करूँ £ 
ओर प्रेम-विना रे रे ! में तुम्हें जान भी नहीं सकती |---मगर---मगर 
भिन गोपियों का क्या ? यह भी तो अपने पतियों को चाहती हैं ! 
अनकी बड़े चार से सेवी करती हैं ? ओर साथ ही क्ृष्ण पर भी वारी 
जाती हैं, ! यह कैसे हो सकता है ? क्या दुनिया में दो क्रम के प्रेम 
हैं ....ओ गुरुजी, काश आप यहाँ होते ! मन के संशय अब किसके 
पास ले जाओ ? कैसे समझ ? क्या मानूं १.... ओर यह क्ृष्ण | दस 
साठ की अुम्र, ओर यह अनुपम सामर्थ्य, यह अदभूत प्रभाव ! माननेवाढी 
वात नहीं है ) गुरुजी, आपने कया ही खूब कहा था !” अरे राजन, 
दुनियाके चमत्कारों मं सबसे अद्भुत चमत्कार सत्य हैं !? 


दूसरे रोज 


हर हर हर ) यह क्या हो गया ? क्या जिसी छिये में ने जनम लिया 


माँ! माँ ! तू. किंवर गयी? मेरे पास क्यों नहीं ! अब में तेरे बिना नहीं-- 
नहीं जी सकती ! नहीं जीनेकी [.... पर-अच्छा ही हैं तू यहाँ नहीं 4 


ड्रद्‌ 


स् 
2०3 


तेरी छड़िली शर्मिला की यह दर्दशा तू कैसे देख सकती ? वने तो अक 
फूछ की तरह असे 'अछेरा था : किस प्यार से |! किस सत्र से | कभी 
असके सामने तने आवाज तक न अठाओ !....ओर आज--ओर आज---- 
रैरे माँ, में खाक में मिली हुआ हूँ !.... है अभागिनी, जिसका न 
अिन्सान रहा है ने भगवान, त्‌ जीती क्यों है? कया जमराज भी तेरी 
“मन्हृस सूरत से डर कर कहीं दूर दूर भाग गये है £.... 


अफ | अफ | अफ॒ ! मेरे कानों में यह केंसे शब्द गैज रहे हूँ ? 
अऔँ काश में मर कर भी अन से जान छुड़ा सकती !---ओर कहती है-- 
कहती है मेने अुसे गालियाँ दीं ! कहती है में अुस पे टूट पड़ी; 
में ने असे मारा | ! खब मजी | और यह सब असकी वात ये यकीन छाते 
हैँ ! हाँ, मेरे नाथ तक--छुछ तो....रे, में पागल हो जाओँगी ! 
अिन जालिमों का कया बिगाड़ा था, जो जिस बुरी तरह मुझे ज़लीछ 
कर रहे हैं ? असा वस्ताव तो कभी स्वप्ने में भी किसीने मझसे किया 
था.... ओर अितने दिनों में में काफ़ी थप्र्ड खा चुकी हैँ! मेरी 
छोटी नर्नैंद कोओ खाण्ड की पुड़िया नहीं, भगवान जानते हैं ! असके 
कितने कितने जुल्म मेंने ख़मोशी से वरदाइ्त किये हैं---माफ भी कर 
दिये हैं.... भरे अक दिन की बात याद आती है---में दूध दृह रही 
थी, और झस पगली गाय ने दुहनी को छात जड़ दी ! सारा दूध 
मिट्टी में मिछ गया--ओर ओ प्रभो ! मेरी नंद की गरज-कडक ! 








अजित न-+ 


१ झछेरान्पाल्य पोसा २ सत्र-धीरज ३ मन्हूस-अज्युभ, बदनसीब 
४ ज्लीलनअपमानित 


ल्‍्पण 
ल्‍पप 


आकाश पाताल अक कर दिया...,ओर अस रोज़, जब्र घाट से ब्रापस लौटते 
मेरा पीत्र फिसछ गया, और छछाछछ भरी गागर माथे से छुढ़क कर धड़ास 
से ज़मीन पर जा गिरी : मुझे मिगो दिया, ओर आप ठुकड़े टुकड़े हो गयी। 
भिसमें भत्य बात ही क्या थी ? में इँसती हँसती घर आओ---और 
माछ्ती के हाथों सी तो चपत खाओी ! (अस रोज़ नाथ घर में न थे)। 
और अुस रोज़,--(हँसी भी आती है ')---जब हरप्िंगार के फूछ 
चुनते चुनते मेरा बच्ध अंक कंटक-झाड़ी में अल्क्ष गया। में जो असे 
छुड़ने छगी, तो अक मधुमाखी कम्बख्त वहाँ से “गुंओं ! गंआं !! करती 
निकली, ओर मेरी नर्नेंद्र को डस गयी | अब्र अिसमें मेरा क्या कृसूर ! 
मंने थाई ही अझुस मधुमाखी को पट्टी पढ़ाओ थी £....मगर यह सब 
तो खेर ! माछ्ती का स्वभाव ही कुछ असा वाके हुआ है | मिजाज अक 
भड़कती आग, ओर ज़बान विपेदी चाबुक,... 


पर आज तो झसने बस हृद ही कर दी। ओर में विल्कुछ 
निर्देप ! कोओ सुने और न्याय करे कि मैंने गुनाह क्‍या किया, 
आखिर : 


वात बनी जैसे। 


आज सुबह घाट पै जर भरते मुझे ओक देवी के दशन प्राप्त 
हे | अहो ! जिस्म था, था नूर का पुतछा ! आस ज्वलंत चहरे की 
खवसूरती कुछ औसी थी, कि हम सब बस देखती ही रह गर्यी, ओर देखते 


न अिललल जल ल  ता नल क्‍ ता+ 








* कुसर-अपराध २ खूबसूरती-सोदर्य 
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देखते 'दनिया-ब-माफ़ीहा से बेख़बर हो गयीं | सीबी, बारीक शकुटियों 
तले दो शांत, विशाल नयन सियाह सितारों की तरह चमक रहे थ 
और अनंकी “निगाह फ़ूछ की सी कोमछ ओर सिंह की सी निशचल आर 
निडर_ थी | भव्य छछाट हिमालय की विरिक्त ओर बरफीलडी चट्ठानों की 
तरह शानदार ओर पवित्र था | सुंबाली, चमकीछी जुल्फों की आड़ मं 
बह अतिमोहक मुखमंडछ असा शोमता था जैसे सियाह, रूहरीदार मख़्मछ 
में जड़ा हुआ .कोओ दमकता मोती, ओर बड़े, चिकने जूड़े में जा-ब-जा 
खोंसे हुआ चैंपक असे चमक अठते थे, मानो घोर रजनी में झिंछमिल्ाते 
सुनहरे दीपक! रे, अस दिलशिकन सौंदर्य का में क्या बयान करूँ |--- 


अनका सुफीद वच्च अनकी शानदार आकृति को गोया प्रेम से चिमट 

रहा था, ओर यह मादछ्म होता था, असमें से भी अनके नूर की 
छुआ निकल रही हैं |-वह रोशन, धवरछ बढलियों में लिपटी हुओ 
कोओ देवकन्या ही माद्ठम होती थीं। अनके नाज़क छवों की रेखा रेखा 
प्रेम, बैये ओर गांभीय की सूचक थी, ओर साथ ही अनमें अक सूबष्म 
नम-रसिकता भी थी, गोया वह हर चीज़ से छुत्फ झुठाती रहती हों, 
ओर हर ग्राणी से प्यार करती हों : असके दोष देखते हु भी कभी 
नाराज़ न होती हों, बल्कि अुसे नादान वाढक समझकर असकी मूरताओं 
पर अतिवात्सल्य से हँसती रहती हों.... अन के दीदार मात्र से मुझे 
दुनिया-ब-माफीहान्सचराचर जगत २ निगाहनज़र, दृष्टि... 


| 
बे 


सुंबाडी-्हमवार व सुलठायम ४ ज्ञत्फ़-लूट ५ जा-ब-जानथिघर अधर 


६ दिल शिकन-दिल तोड़ ७ शुआर्य्े>किरने ८ छूब-होंट 
९६ नम-रसिकतारहर चीज़में छिपे छ॒त्फ़ को परखने की.ताकृत.। 
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कुछ प्रेम ओर आनन्द की मस्ती सी चढ़ गयी | दिछ ओक वार घड़क 
कर शांत हो गया : अक पावन भीति ने असे 'सहमा दिया | ओर ओक 
अपूर्व आदर से मेरे हाथ खद-ब-खद जुड़ गये, ओर मस्तक झुक 'गया | 
ओर यही हवा मेरी सारी सहेलियों का भी था | 


वह जछ भरने जो झुक्री, तो अनके जिस्म की मोहनी जुंविश, 
और नाजुक वांहों के सौंदर्य से मेरा टम रुक गया | मन ही मन 
सराहना करने छगी, “हे सिरजनहार | हे शिल्पियों के परमगुरु ! क्या 
कमाछ किया हैं तने !”.... और जब वह छूचक खाकर फिर अलिफ 
हो गयीं, ओर अेक अजब, कदरती बांकपन से गागर.को माथे पै थाम कर 
_ हमारी ओर ओक बार प्रेम से, हर्ष से मुस्करा दीं, तो मेरा प्यासा मन- 
मधुप अनके चरण-सुमन से जा लिपठा, और अब वहाँ-से हटता ही 
नहीं ....वबह जिस खामोश शान से आयी थीं, अुसी शानदार ख़ामोशी के 
साथ चली गयीं, ओर अपनी रूढानी महक हमारे दिलों में, और सारी 
ही “फिजा में छोड़ती गयीं। ओर अुनकी अतिमनोहर गति को देखकर 
मुझे विचार आया, “अिसी का नाम हैं 'गज-गामिनी? !”.... 
मेरा जिगर पानी पानी हो रहा था, टांगें छरज़ रही थीं, छब 
“खुड्क पड़ गये थे | अक सखी से वघुश्किल पूछा : “यह-यह-यह 
कौन श्रीं ?? 


*+-+-+-+-+- 


१ सहमाना-थर्सना २ जुविद-हलूचल; हरकत १ अलिफ होनाल्सीधा खड़ा 
हो जाना | ४ रूहानी>"आध्यात्मिक । ५ फ़िज़ान्वायुमंडड ६ ख़रकस्न्थप्क | 


हा 
ड््ध्‌ 


“अरे | राधा को नहीं जानती ? त्‌ रहती किस दुनिया में है 
वावरी 7? 


,. 5शया | !!( आह --रे सुरीछा नशा --- ) 


“हाँ हाँ, राधा, पगली कहीं की ! हमारी सुंदर राधा ! हमारी 


मीठी राधिका ! हमारे कृष्ण की परम मक्त-हमारे संदगुरुकी भी गुरु, 
रााए 


राधा, कृष्ण की गुरु ! राघा, क्रृप्ण की भवत ! राधा-कृष्ण ! 
राघा-कृष्ण “रे रे ! क्या जादूभरी श्वनि ! में देह ओर जगत का 
भान भूछ कर, ओक अजीब मस्ती में आन कर, झूमझूम कर “राघा- 
कृष्ण ! राधा-कृष्ण !! की क्ृण्णगामिनी धारा बहाती घर की ओर 
चली । ओर मेरे नाचते कृदम कृदम के साथ मेरी पायलियोँ भी “राधा 
कृष्ण ? की मधुर झेंकार करती जाती थीं । 


अिन रंग-रस भरे नामों पर में कुछ जैसी तो मुख्य हों गयी, कि 
दूध दुहते दुहते मेरी जबान भी मेरे हाथों की हरकत के साथ ताल 
देती हुओी निरंतर “राधा-कृष्ण ! राधा-कृष्ण” का धीमा थीमा अच्चारण 
करती रही । झुस चढ़ती मस्ती के 'आहूम में मुझे न दुनिया का भान 
रहा, न _यका, न अपने आपका ! होंठ यंत्रवत्‌ राधा-कृष्ण !! का जाप 
जपे जाते थे, हाथ उंद-वख़द अपना काम किये जाते थे .... रफ़्ता- 


ख्ता जिस मंत्र ने मेरे कंठ को भी वश कर ९ केठ को भी वश कर लिया, गोया, ओर बिल्कुल 
१ देस्कत-्हरूचछ २ आल्म-दालत ३ रफ्ता-रफ्ता-धीम भीम 
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ही वेख़याडी में मेरा स्वर कुछ अँचा ओर अँचा चढ़ने छगा: 
“राघा-कृष्ण ! राघा-कृष्ण | राधा-कृषु-- 

मेरा ध्यान झटके से भंग हुआ : ओक कोपित नाग की सी 
फुकार मेरे कान पे पड़ी । 

“क्या खब ! शशधा-क्ृप्ण |-चुड़ेछ कहीं की ! !? सर अठा 
कर देख, तो सामने माछ्ती मुझ पे घुरकती खड़ी है ! में तो सहम ही 
गयी ! असका चहरा मारे गुस्से के जद ज़र्दे हो रहा था, आँखें दो 
दहकते अंगारे बनी हुओ थीं । मेरा हलक बंद हो गया: मेरी वहशत 
से पथराओ आँखें असके विकराछ मुख पै चिपक गयीं । 

“बहुत खब | बहुत खब, मेरी भोली-भाली, छटकती-मट्कती 
राजकुमारी ! अब समझी घाट क्‍यों जितना भला माद्म होता है ! “नहीं 
माल्ती बहन, आप' क्‍यों तकलीफ करें ? में पानी भर छारअगी | मं 
कपड़े थो आअँगी ! ! ! ऑ-हूँह ! कया कहने हैं ! अच्छी अच्छी 
पट्टियां पढ़ आती हैं धाठ की संगतों से ! दिखने को तो कैसी शरीफ, 
ओर मन में यह कूट कपंट !....हट मुओ ! दूर हो !” 

मैंने कॉपते कॉपते कहा, “मैं-मगर-मगर-मैंने किया क्‍या ? सिफ्फ 
शाधा-कृष्ण-....?? ह 

“बस चुप हो, *नामाकुछ ! मेरे सामने वह नाम लेते शरम नहीं 
आती ? फिर से कहा, तो जीभ ही खेंच निकार्गी |! अभुन॒वदमआश 


पीछा: फीका २ बहशत>डर हे नामकूल-मूख, नाल्यक्त 
बेदमआश+>नदचलन 
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(| 


गोपियों की तरह तू भी अुस 'ट्फ़्फाज़ रूफुँगे के दाम में आयी माव्म 
होती 5 के १) 
होती है ' 


अब में मी चिढ़ी | कड़क कर बोढी : “ गोपियाँ वदमआश नहीं 
हैं! औसा मत बोलो | ? 


#आु-हूंह ! क्या शान है! भी वाह ! “गोपियों वदमआझ 
नहीं हैं! ! हाँ भओ हैँ। ! तुम अन्हें क्यों बुरी मानोगी ? वह सारी तो 
तुम्हारी जानोजिगर दोस्त बन गयी हैं ना ? ओर यकीनन तुम भी 
अन्हीं की तरह अस निकम्मी राधा को पूजती होगी, जो शरीफ ओरतों 
को धोखाबाजी सिखाती फिरती है, ओर पतित्रताओं को अनके बर्म से 
च्यूत करना ही अपना धर्म मानती है | राधा ! हुं ह । बडी आयी है 
देवी वनने | देखा देखा असका देवत !” और फिर असने चिल्छा 
चिल्छा कर औसे तो नापाक शब्द अच्चारे, कि मेरा सर चकरा गया 
ओर मेरा शरीर अक बेबस और कंपित छोचा वन कर रह गया । अस 
के मुँहसे अुगलती 'गलाजत से मेरे कान भर गये । में मोया रौख-समुद्र 

इवने छगी....मगर आख़िर मेरी धीरज की तनन्‍्नाओ डोरी ओकदम से 
टूट गयी । नफरत ओर बहशत से बेखुद होकर मैं कूद अठी, और 
झपटकर अस के फेनाते मुँह पर ज़ोर से अपना हाथ दाव दिया | और 
थरातोी आवाज से पुकार अठी 


) 


(६ 


)।/ 


"7२ 





१ लरफफाज़न्वाकचतुर २ दाम-जाल; फ़ंदा ३ यक्तीनन-निश्चय 
४ ओरत--त्री ५ ग़लाज़त-गंदगी, ६ तन्‍्नाओऔःतंगर्खिची हओी 
७ नफ़रत-धरणा ८ वहद्यत-घवराह 
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“बस | बस ! बस ! चुप रहो ! राधिका का नाम न छो-तुम् 
जवान असके छायक्‌ नहीं ! गालियाँ देनी हों, तो मुझे देती रहो ।.पर 
रावा | आह ! राधा को रहने मी दो! है 


वह ओक अन्मत्त दरिन्द की तरह मुझ से भिड़ गयी । पर अस 
घड़ी में अंक अन्नत आवेश मुझे अजेय बना रहा था | अपना पूरा ज़ोर 
लगाने पर भी वह मेरी 'गिरफ़्त से छूंट न सकी | आख़िर छाचार होकर 
असने. अपने नोकीले दांत मेरे हाथ में गाड़ दिये ! पर पुण्यग्रकोप के 
नशे में मुझे अिसकी ख़बर ही कहाँ ? अस वक़्त तो में सरतापा फ़ौछाद 
बनी हुआ थी | " 


पता नहीं यह कुश्तम्‌-कुछ्ती कब तक चढती रहती अगर मेरे नाथ 

वहाँ आ न पहुँँचते | अनका गंभीर स्वर कानों पर पड़ते ही मेरा कोप 
काफर हो गया, और तूफानी दिल शांत पड़ गया । माछ्ती के मैँह से 

अपना हाथ अचक लिया, ओर असे 'छहलुह्मन्‌ देखकर अपने आंचलछ में 
लपेट, अक बाज खिंसक, गयी | नि३चय कर लिया में कुछ न कहँगी | 
पर अस छड़ाकन का अभी पेट कहाँ भरा था. हांपते ह्ाांपते चिल्छायी-- 


'“देख लो, .अच्छी तरह देख वो तुम्हारी जिस छाड़िल्ी राजकुमारी 
को ! तुम्हारी-तुम्हारी सह्र्मिनी, सती, देवी, ऑर-ओर जाने-क्या 
क्या | अिसने तुम्हारा बड़ा भारी अपराध किया है---रै, नाक ही काट 





१ दरिन्द-फाड्खाओ पद्म २ गिरफ्त-पकड़ ३ सरतापा-सर से पाँव तक 
४ काफूर होना-भाग जाना ५ लहूछ॒हान-खून से भरा 


छठ 


ली है | और तुम हो, कि विल्कुछ वेख़बर बेंठे हो ! पर में अँसी 
अंधी-बहरी नहीं-सुझे त कुछ की काम प्रिय है, भैया ! झिसी लिये 
तो अिसे समझाने आयी--बड़ा कसूर किया, बावा ! ज़रा देखो तो 
असने मेरी क्या गत बनायी है ?” यह कहकर असने 'शिशारे से 
अपना फठा चत्र ओर वबिखरे बाछ बता दिये | 


मेरे नाथ की कोमछ आँखें खेद ओर आश्रय से खुली की खुली 
रह गयीं। वे ज़रा अस्वस्थ होकर बोले : “भरे ?-बात क्या 
हैं १.दार्मिला---2 ” 


अस प्रेमल आवाज़ में कुछ अलहने की छठा महसूस करके मेने 
चुपचाप सर नवा लिया । हृदय पर खुजर चछ गया । 


“क्या ? भा हो क्‍या ? वह कालछा-कलछोटा त्रज-नाग अझिसे भी 
डस गया है, ओर क्या ? अुस कम्बड़त राधा ने झिसे मी फाँस लिया 
हें---ओर क्या £ “कृष्ण ! कृष्ण | कृष्ण ! छिः!! स्िसकी जीम 
को अुस मन्हूस नाम की चटक छग गयी है----जब देखो तथ कृष्ण ही 
कृष्ण | मन झसी छुच्चेक्े पीछे मठकता रहता है | जागते कृष्ण का 
जाप, ओर सोते कृष्ण के सपने | न काम ठीक से कर सकतो है न 
काज ! दिन भर आस कृष्ण को ढूँढ़ती फिरती है---असी के मोह में 
पागल हो रही है ! मुबारक हो तुमको तुम्हारी “सती”, माधव सैया ! 
भल्ती आयी यह, तुम्हारा कुछ अजियारने !? 

१ भिशारान्संकेत २ मन्हूसन्‍्अशुभ 
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यह कड़वा जहर गोया मेरे नाथ की ओर थूक कर अंसने मेरी 
कठाओ घट पकड़ ली, और मुन्नको कुटिया की तरफ खेंच चली । 
मेरी जीस सुन्‌ हों गयी थी, पर दिल विल्विढा रहा था। मेरे स्वामी 
का रंजीदा चहरा रह रह कर मेरे तड़फते सीने में वरक्तियाँ भोंक रहा 
था | छाती ये आड़ी बह छगाय, स्थेम के से निश्चल खड़े, वे दुःखभरी 
आँखों से मेरा मुँह ताक रहे थे। में क्या कहती £ वस अपना छुटा 
हाथ झुनकी तरफ लेवा दिया । वे मेरे हृदय का गुप्त भाव ताड़ गये-- 
भेरी बेबसी, मेरी आजिजी, मेरी मूक विनती: 'ममैं आप की हूँ, मुझ पे 
शक न कीजिये ” अक छठ्अंग मार कर वे हमारे साथ हो लिये, और 
अनकी ममकती आँखें मेरी आँखों से हजारों प्रइन पूछने छगीं । में असी 
दम सव कुछ कह देती, वात साफ हो जाती, यह दुःखद किस्सा वहीं 
खत्म होकर रह जाता । पर मेरी ननँंद को यह कहाँ मन्जूर था | मेरी 
बाँह को जोर का झटका दे कर चिंघाड़ झठी, “डुप रह, निलज्ज ! 
पापिनी ! चुप रह, वरना तेरी बॉँह हो झखाड़ दूँगी |--भाजी, तुम 
हट जाओ | यों पुरुषों का काम नहीं | हम ख्रियों के मुआमों में 
तुम क्‍या समझो ? जिस पिशाचिनी का में बहुत सह चुकी । अब ज़रा 
अिसे भी मज़ा चखा दूँ /” 


। 


नाथने अुसका कंवा पकड़ लिया, और मुझे छुड़ाने क्री कोशिश 
करते करते ज़रा तेज़ हो कर बोले, ' भगर--मालठ्ती |---! 

वह घायछ वाबिन की तरह मुड़ी, ओर अुनका हाथ झटक कर 
चिल्छाओ, “हट जाओ ! न छेड़ो सक्षे ! समझते क्या हो £ ओक शब्द 
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शक हु 


भी कहा, तो जिस 'मर्दृद-की वह गत बनारअगी, कि आुग्र बाद करती 
रहेगी ! बड़ी आयी है हम अहीरों ये राज करने ! जिसे पूर दुगी--- 
भूखी रखूँगी ! कहते हैं ना, कि “भूख कुंद! बुदुतरि की इसान £ तो वस, 
अब जिसके सयानपन की घड़ी आयी समझ छो ! चछो, हटो / 


यह कहते कहते असने मुझे कुटिया के भीतर खँच लिया, और 
किवाड़ खट | से बंद कर दिया । फिर मुझे जिस कोने में पठक कर 
'गुर्री गयी : “ख़बरदार, कम्बर्त, नो यहाँ से ज़रा मी हटी, या चुसे चौँ 
तक की +! 

अब यहीं पड़ी पड़ी रो रो कर तुझे याद कर रही हूँ, मा ! घाट 
वे जाने की, अपनी सखियों से मिलने की सख्त मनाओ हैँ | किसी से 
बात तक करने की अजाज़त नहीं--नाथ से भी नहीं ! क्या सितम 
किया हैं अस माल्ती ने ! वे तो बिगड़े थे। नहीं मानते थे ! पर 
माछ्ती ने अपने वार नोच नोच कर, छाती पीट पीट कर ग्रतिज्ञा ले ली, 
कि “अिधर तुमने जिस पापिनी की तरफ ओक नज़र डाढी, और अधर--- 
तुम्हारे गले की कृसम--मैं ने जमुना में फॉद कर ग्राण दिये !” अब 
जिस पागरूपन का क्‍या श्िलछाज ? वहाँ माताजी विछाप करने बैठ 
गयीं, यहाँ पिताजी ने बड़ी आजिज़ी से समझाया, “ज़रा घीरज रखो, 
बेठा ! माछती का सर ठिकाने आ जाय, फिर जी में आय सो करना |” 





१ मदृद-निकम्मी २ अम्र-ज्जीवन ३ सानःहथियार तेज करने का पत्थर 
४ गशुराह भि, की कोप बोली ह 


हरे 


बेचारे नाथ बचन देने पर मजबूर हो गये, मंगर---विप्णु की कृपा [|--- 
बहुत ही झंझलाकर ओर नाराजगी के साथ !....वस, जिसी से कुछ 
दिल्सा मिल्ता है | खेर | यह घड़ियाँ मी बीत जायेंगी। श्री राधे 
मुझे धीरज प्रदान करें....! ६ 


मर 


अफ । मेरा हाथ वहुत दुखता हैं । क्या करूँ. ! ओर जिस्म की 
हड्डी हड्डी कुछ अिस तरह टूट रही है, कि न आठने में कछ हैं, 
बैठने में चेन, ओर न सोने में आराम | यह सब ता खैर, सह सकता 
हूँ--पर जिस दिल की 'ओज़ा को क्या करूँ, जो घड़ी घड़ी, पछ पल 
मुझे वेकरार किये देती हाय | ओ नाथ ! आप की अक नज़र, 
ओक ज़री-सी मुसकान, अक अधूरे शब्द के लिये मैं मरी जाती हूँ ! 
अनेक दःखद विचार चित्त को भ्रमित कर रहे हैं....अस कुटिछ माछ्ती 
की बातों में आ कर नाथ मुझसे फिर गये तो !....अनसे बोढूँ भी 
केसे ? समझाओँ कैसे ? माताजी ने सुझसे भी वचन ले लिया है कि में 
नाथ से न बोढँगी । वह बेचारी माछ्ती के चोंच्ों सें बहुत घबराती 
हैं | पिताजी को मझ ये दया आती है जुरूर, पर व्यक्त करने की 
हिम्मत नहीं | कमी कमी करुणामरी आँखों से ओअक तिरछी निगाह 
मुझ पे फेंक देते हैं, और बस । माछ्ती के कुहर से सभी थर थर 
कॉपते हैं ! ( ना ! मैं नहीं ! मेरी रगों में तो योद्धाओं का खून बहता 





१ ओजा-वेदना २ वेक्नरार-अधीर, अस्वस्थ 
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है 


: है जैसी हज़ार माछतियाँ मुझे क्या डराओंगी ! ) हो, अगर डर 
जिसका, कि मेरे किसी. शब्द या हरकत से यह भड़कती कल्हाम्नि कहीं 
और भी प्रज्यलित न हो जाय । बस ञिसी कारण में अपने कोने में 
चुपचाप पड़ी रहती हूँ, टख़ने रस्सियों से जकड़े हु, प्यासा कंठ पानी 
की बूँद को तरसता हुआ, हृदय निरन्तर रुदन करता हुआ........ 
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चछठ चछ, शमिठा, अब संभल जा ! निराशा निव्रेठों की खराक 
ह-तेरे काम की नहीं | पगली, कस्तौटी की घड़ी म॑ जिस तरह हाय 
हाय करके अपने अजेय पूर्वजों को छजा नहीं, जो मृत्यु तक से मेत्री साथ 
कर रण-मेंदानों में प्रसन्ममुख असका स्वागत किया करते थे !....यह 
तो आँखे रो रही हैं---तो भले, रो लें ज़रा वेचारी ! तेरा जिस्म 
कमज़ोर हुआ तो क्या हुआ ? वेबस हुआ तो क्या हुआ ? चोदह ब्रह्मांड 
में वह रस्सी कहीं चुनी नहीं गयी जो तेरे आज़ाद आत्मा को बांध 
सके  ठने अपनी हिम्मत कायम रखी, तो ओर तो ओर, वह जालिम 
कंस भी तेरा क्या विगाड़ सकता हैं ?....सच हैं| मगर---यह कैद 
कव्तक रहेगी आख़िर ;--अरे वह तो रहेगी तबतक रहेगी ! तू असका 
सोचती ही क्यों है ? गुरुजी ने क्या कह्य था ? “तुम ही अपने को- 
बनाते हों | तुम वही हो जो अपने को मानते हो । अपने मन को वस 
कर लो, तो वस, वेड़ा पार है !” तो अब में अपने को केंदी न मान देखो ! 
में केंद्ी कहाँ हैं ? जिस वेवस जिस्म को छोड़ दूँ यहाँ : में तो चर 
चुंदावन । इं-दा-ब-न-! ओ जादूभरा शब्द ! तेरे अच्चारण ही से में 


05 आहाहा ; प्रेम से 
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ये नारायण की कोमल किरतों में बृंदावन क्या ही जोबन 
नन्हे सन्‍्हे वराल्ममीर फ़छों ओर पत्तों के साथ क्या 
; न : । आओ, यह रंगवरंगी तितलियों : व ओऔश्वरी कछा का 
चमत्कार ! देखों तो, गोवा व्योग-विहारी पुष्प ! हवा को ओर्ष्यी हुआ 
कि धरती को तो हमलों से सजाया, ओर मुझे वेंसी ही 'बेरोनक क्‍यों रखी 
तंत्र भगवान मे दया खा कर असे फुछपखेरू बरूश दिये... .भगवान सा 
चित्रकार कोन होगा ? कारीगर क्रोन होगा १ ब्रज की गहरी हरियालियों 
पर घन्‍्होंने अन महकते, मठ्कते, बहुरंगी फलोंसे कया अदभुत तरह वना 
रखी हैं! बस रंग की रेलमछेल ! मानो हज़ारों रंगधनु गोकुछ के प्रेम म॑ पिघल 
कर असपर न्याछावर हों गये हों....कर्ओ लोग भगवान को रगनाथो 
कहते है | में अब समझ गयी क्यों....मगर 'रंगनाथ! ही क्यों ? अनकी 
करा की कोओ हद सी हैं ? रंग, रूप, रस, सबास ! बस जादू की पुड़िया 
जादकी पड़िया !....देख, देख अन मख्मछ-कृदम, छजीले-नयन 
मगों को ! जो शांत निकंजों में फुरतीली छायाओं की तरह झलक रह 
हैं, या आनंद से तृणांकुर कुतर रहे हैं । छो अब-चैंके : ( शायद हमारे 
नपूरों की छनछनाहट से ? ) ओहो ! माथे किस आनबान स॑ अुछाडवार 
किरार की तैयारी कर रहे हैं !-छांगता म्रृग भी कुछ अजीब दिल- 
फरेव चोज होता हैं ! मानों शन्‍्य को चौंकाता अंक संगीत-फीवारा--तीरव 
शांति को बींवती ओक लंबी, रसीछी मींड [....आहा : तेरी जिन्दादिल 
लियोंके विविधरंगी बल्लर सूर्य के प्रकाश में केसे भड़क अठ है ! 
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हर 


अुनके औचठ शीतल हवाओं में छहरा रहे हैं-द्वरारतें कर रहे -१ ह 
कभी तो जिस्म से चिमट जाते हैं, और कभी ग॒व्बारे बनकर वेचारी 


भी सचमुच फूछ सरीखी ही हैं ! कितनी सुकुमार, कोमछ, निर्मेछ और. 
रसिक !.... ( अरी, भूछ जा अपने जंज्मी हाथ कों, अपनी पीड़ित कछा- 
अियों, अपने छिले टझ़नों को! न.सोच अपने सूखे कंठ का, अपने मृखे 

पेट का | शुक्र कर, कि माठ्तीने आड़िर दया खा कर अनकी रस्सियां तो 

खोल दीं ! )....चल.| कल्पना-विमानपर सवार हो कर जमुना-तट की सैर कर - 
आय॑.... भओी वाह ! नदी की मरकत छूहरों में 'खिलन्द्रा सूरज कसी सुनहरी 

खलबली मचा रहा है! पानी कितना प्रसन्‍न-शीतल है । हम जो असमें - 
गाग़र डुबोती हैं, तो हंस कर--या चिढ़ कर *-कैसी मीठी कुलकुछ 
कर्ता हैं * पर हमसे वार्ते करने. नहीं रुकता-बहा -ही जाता है, अनंत... 
जीवन को तरह, अपने प्रियतम से मिलकर असमें ढीन होने 
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तूने कैसी सुदर सुंदर पुप्प-माछाओं गँथी हैं| नाथ का वह प्यारा 
स्मित याद है, जब वे बैठे गो चरा रहे थे, और तूने पीछे से दबे पांव - 
जाकर आनके कंठ्में सुगंघित वकुछ-माछा डाछ दी. ? और-ओरे राधाजी 
का ध्यान घर ; वह तेज-मूर्ति, जिनकी गूढ़ आंखों में आलम भर का ज्ञान, 
माधुयें ओर प्रेम समाया है; जिनकी मंद मोहक मुसकान अनको ओेक 
साथ ही नारी, देवी ओर माता. जता देती है कृष्ण की -गुरु:! 
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कृष्ण की---कृष्ण !... आओ! यह क्या ?....अिस अपोषण से मेरी 
भिन्द्रियाँ क्या असी सृक्प्म हो गयी हैं, कि कान अब शूत्य में भी शब्द 
छुनने छगे ?....क््या !........बॉँसुरी ? !!....नहीं नहीं ! में ख़्वाब 
दे्त रही हैँ | जगत की स्थृछ वंशियों में यह दिव्य मघुरिमा कहाँ * 


कं छो :--फिर से वही जादूभरी धुन !.... .... जमुनाके अुस पार से आ 
रे रे ! आनंद तले दिल पिसा जाता हैं! में भा मरकर भिन्द्छोक 
में तो नहीं आ गयी ? यह मुरली का बजैया तो गेघवों का भी झुस्ताद 
माद्टम होता है !.... मगर नहीं--हमारी गाय भी सर आठ कर छुन 
रही है | और वह हिरन, जो अपना चरना भूछ कर जमुना की ओर 
देख रहे हैं---बहाँ, जहां से मुरठीनाद गजता, छहराता आ रहा हैं 
अफ !... में जाओँगी ! में कहँ। जाओँगी. जहाँ यह विद्धमोहनी बंशी 
बज रही है ! में अस जादगर के दशन करूँगी, जो अक सूखी छकड़ी 
में यह ज्वलंत जान फैंक रहा हैं !....ओ ! जिस देंह-पिंजर को कैसे 
तोड फोड़ हैं ?....हाय रे ! बंद हो गयी ! बाँसुरी बंद हो गयी £.... 


दनियां फिर मफलत की नींद में पड़ गयी । गाय ने जमुना से मुंह 


मोड़ लिया, मूंग फिर चरने छग गय॑ । खरगोश, गिलहरियाँ, पंछी 
सभी अपने अपने कामों में फिर मस्त्ुफ हो गये। पेड़, ठुतार फिर 
भटकाक पवन के साथ 'गैठ करने छूम गयीं। आकाश की छुनसान सन 
में बादलों के कारबानों ने फिर अपनी घीमी मुसाफरी जारी कर दी | 


वह बाँसुरी वजते ही सारे विद्व पर अक सन्नाठा सा छा गया था; #* 
4, पल 6: किक कसी 5 29743 


१ खरमगोश-ससा, खरहा २ मल्लफ़्त्मशगूल; व्यस्त गेल्-निदाष छेड़ छाड़ 
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फिर अस में हल्चछ आने छगी है | मगर फिर भी, वह दिव्य चेतन्य 
जाता रहा, जो मुरली के मस्ताना झुरों ने घड़ी भर के लिये अणु अग्ु 
जाग्रत कर दिया था 
'मूसीकी ! क्‍या जादूआओ ताकृत है | यह मादम होता है, भगवान्‌ 
खद अपने प्रेम-संदेस मूर्सीकी के ज़रीओ भेजते रहते हैँ। वल्कि मूसीकी 
को अन्हीं की आवाज क्‍यों न माना जाय : जैसे ताज़े-खिले पुष्प अुनके 
प्रेम-स्मित हैं, ओर समुद्र जन की अनंत कल्पना-शक्ति का विछास हैं, 
ओर ब्राह्ममुद्रत का आकाश अन की अखण्ड समाधि की छावा हैं.... 
मूसीकी ! नादबह्म |....ओ काश में भी गा सकती ! काश अपने जिस 
घायल हृठय को खब्यछाते खर-स्त्रोत म॑ं वहा दे सकती !........ क्यों 
हीं ! सोच, शर्मिला, सोच ! यह प्रेरणा कहीं सटक जाने न पाय ! 
झे बोलने की मनाओ जरूर हैं, पर गाने से किसने रोका है ? नाथ 
तुझसे भले बातचीत न कर सके, पर तेरा गायन तो सुन सकते हैं ना £ | 
जुरूर ! जुरूर + यह अच्छी सूझी । में अक गीत तैयार कर ढूँ। कछ 
का दिन सारा घराना मेले में होगा | तू भी तो जानेवाली थी---स्ैर ! 
परवाह नहीं ....मगर नाथ भी जायँंगे ? ना ! मेरे नाथ थोड़े ही मश्े 
दिन भर भूखी, प्यासी ओर तनहा रहने देंगे ? हरगिज्ञ नहीं ! ध 
दूसरे रोज़ 
कुटिया सुनसान हो गयी हैं | वस ओक कोने में यह बेजान कैदी 
पड़ी पड़ी अपनी दुःख की घड़ियां गिन रही है | नाथ आवेंगे ? वो 








हि 


१ मूसीक्रीजसंगीत; सुनाद २ ज़रीओम्-दवारा 
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पवन, बोछ तो ! नाथ आवेंगे ?....तेरे शीतछू र्पश में क्‍या बात है, 
जो दिल हंस अुछ्ता है: “वेशक आवेंगे !” १ हे तरुबर-गण, तुम 
झूम झूम कर जिस ओर क्‍यों झुक रहे हो ? मेरे कानों में कोओ मीठा 
राज़ फूँकना है, क्या ? अच्छा, कहो भछा--नाथ आवेंगे?....बस। में 
समझ गयी । तुम्हारे शानदार आशीर्वाद का शुक्रिया है....ओ दिल, तू 
क्यों अिस तरह अुछछ-कूद कर रहा हैं ? सारी कुदरत से अक होकर 
क्या तू मी साख भर रहा है, कि “हाँ हाँ ! वे जरूर ही आवेंगे |! ? 
ठीक [....पौ फटठते ही घर से चले थे, वस अब आ ही रहे होंगे । और 
न आओ तो ?....तो क्या? ....में समझ ढँगी कि यह दिले शेंदा निरा 





रे मन, यों अधीर न हो | चछ, अस गीत का रटन करें । असकी 
राह तो ठीक जम गयी हैं, और छय भी ख़ातिरख़्वाह है, पर कुछ “रियाज़ 
की जरूरत है'“ओहो ! आ गये, मियां मिठ॒ठ ? यह तोता बराबर मेरे 
पास पास रहा हैं। वड़ा ही प्यारा हैं | अब नाथ की खोज में चारों 
ओर अड़ान छगा रहा है। अन्होंने अिसे अक बाड़ तले पड़ा पाया था 
छ्हलुहान, और नीमजान। झुसे संभाछकर ले आये, बड़े प्यार से अस 
का अिलछाज किया, ओर खूब अच्छी तरह असे पाछा पोसा । असे 
अपना नाम कहना भी सिखछा दिया : माधव” | अब यह हाठत हैं, कि 


सी मिल पक मी की कपल 0 दल. “न क 
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प्‌ [] 


कहीं से भी नाथ अिसे दीख पड़े, ओर जिसने “माधव माधव :! 
की हुलसित चिकारों से निर्कुजों का गूजा दिया मेरे नाथ का 
दिल बड़ा ही कोमठ है, सच ! कोओ आश्चर्य नहीं कि यह तोता भी 
अनका “असीरे महब्बत वना रहता है....अस मझग का भी कुछ अंसा दी 
किस्सा बना । ग़रीव की ठांग टूट गयी थी | अुसके भाग्य से वह नाथ 
को मिछ गया। असे गोदी में अठकर यहाँ छाये, असकी हड़ी को 
विठाकर अस ये पड़ी वही बाँध दी, ओर घर के बच्चे की तरह असकी 
"तीमारदारी करते रहे | अब वह हिरन हमारी कुटिया के करीत्र हो 
चरता फिरता है, ओर अपने मुहसिन की आवाज़ की ग्रतीक्पामें असके 
कान सदा खड़े के खड़े रहते हैं....बन की चिड़िया, गिरुहरियाँ और 
सभी नन्हे बड़े चरिन्द-परिन्‍्द अनको अपना मित्र मान गये हैं, ओर बिल्कुल 
ही बेघड़क अनके पास चले आते हैं ....मगर अब में अधीर हो चली ! 
झितनी देर क्यों कर रहे हैं ?....कुछ भी हो : वे आवेंगे जुरूर 
जाते समय अनकी आँखें मेरी आँखों को वचन दे गयी थीं....ओहो ! 
आ गये ! “माधव ! माघ | माथव /? ओ मेरे मिटठ ! कल्याण हो 
तेरा ! तेरी बलाओं लेल ! जी चाहता हैं तुझे अक खुबणे-मंदिर में विठा 
कर अआम्रभर तेरी पूजा करती रहूँ !....हाँ नाथ ही हैं । यह अन्हींका 
कदम है....वह भागा मृंग सी “(रे भाग्यशारी | ओर में यही 
पड़ी हूँ ! )-- भजी वाह ! किस “अन्दाज से चोकड़ियाँ भरता, किसी 


आजतजललजत5 





१ असीरनगुराम, २ तीमारदारी-वीमार की सेवा संभाल 
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पबन-फेरित पत्ते की तरह ओड् जा रहा हैं जुन की ओर ! जय हो विष्णु 
की [--माता सरस्वती, अब आप मेरी जवान में अतर आशिये | मदन | हे 
प्रेम-देवता | तू मेरे टूटे फ़ूटे शब्दों में अपना जादू भर दे । ओ 
संगीत-देवता ! मेरे कंपित कंठ में वेंठ कर अब तुम ही गाने छगो.... 
| पं 
द्रख 
'सुरूर ने अिस जीव को जैसे पंख दे दिये, कि वह खगे तक अड़ा 
जा रहा हैं; ओर जिस्म को असी ताकृत, कि आखरी दो रोज़ की 
“मशक़्कृतें स्वप्न वन गयीं ! है दयाढ्ठ भगवान / तुम्हारा कितना, 
कितना अपकार मानूँ ? जय हो तुम्हारी ! सदा, सदा जय हो तुम्हारी ! 


कि तुमने झिस दीन की प्रार्थना सुन ली, और अुस के सभी मनोरथ 
पूरे कर दिये....मेरी युक्तिने सचमुच रंग रखा ! में स्वप्न में भी 


स्वामीनाथ के कदम सुनते ही में स्वस्थ हो बैंठी | फिर अपना 
सारा बल ओकत्र करके, पूरे दिल से परमात्मा की आराधना कर के, 
मैंने अपना गीत झुरू कर दिया | पहले ही स्वर से आहट रुक गयी, 
गोया आश्चर्य ने कृदम थाम दिया हो: फिर धीमे धीमे करीब 
आने लगी | | 


में गाती रही | 





१ सुख्सन्‍यानंद २ मशकक्तत--कप्ट 
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“ओ शर्मिला, तेरी दशा असी मत क्यों कर हुआ ?। 
“शरीर योद्धाओं की पुत्री | आज क्यों काबर हुआ : ॥ 
“तेरे बुजुर्गों का कभी माथा झुका था शम से £। 
“तन, घन, सभी कुछ ब्यागते---ड्गते नहीं निज श्रम से : ॥ 
“अस कुल के निर्मठ चन्द्रमा में काठिमा क्या तू मी १। 
“पापी ! बिसारा धर्म क्या ? निज शीछ को छोड़ा सही ? ॥! 
यह गाते गाते मेरा दिछ भर आया, और आवाज़ रूरज़ अुठी। झुसी 
घड़ी मेरे नाथ दरवाज़े तक आ पहुँचे, ओर वहीं स्तंमित हो गये । 
अनके दीदार से मेरा जोश सवा हो गया, ओर में अपने भावों में ढीम 
होकर किसी अनोखे आवेश में गाने छगी : 
“गोकुछ-दुछारे कृष्ण की पर्रा ही क्या तुझकों भत्य ?। 
“बह कोन है ? कया हैं ? किघर हैं ?--जान लें तेरी बछा ! ॥” 
(नाथ चोंके । मैंने झुन पे नज़र जमा दी। देखा, अुनकी 
आँखे तेज़ हो रही हैं, रुख़्सारों पे सुर्खी दा गओ है| तव आवाज़ में 
तिरस्कार छाकर में गाने छगी ) :--- 
“कहते हैं सुंदर हैं | मदन हों ! रे, मदन के बाप हों !। 
“सारे जगत की खूबियों की खान ही वह आप हों---॥ 
“तेरे हृदय के गुप्त मंदिर में गुजर अनका कहाँ ?। 
“प्रीती-सिंहासन पे विराजे माघवा प्यारे जहाँ ! ॥ 


१ रुख्सार-गाल २ सुर्खी-लछाली 





०५३ 
5४हा माथवा ! ओ प्राण के नाथा ! मेरे आधार तुम ! | 
“जन्मो-जनम से मेरे सुख औ दुःख के भागीदार तुम ! ॥ 
“मेरे नयन का नूर तुम | मेरे हृदय की तुम गती !। 
“स्वामिन्‌ ! तुम्हीं सब कुछ--पिता, माता, सखा, बंधु, पती | |॥ 
“कहते हैं मेंने दे दिया घोखा तुम्हें ! अब क्या कहूँ ! |. 
“जो सत्य हो अिल्ज़ाम, तो सीधी नरक ही जा बसूँ !॥ 
“यह दिल नहीं भूला तुम्हारे वह पराक्रम, पीर नर, | 
“आये बचाने जब हमें, गेभीर, प्रेमल, औ निडर ! ॥ 
“बरसों बरस बीते, कि मेरे परपितामह ने कृपा । 
“की थी तुम्हारे परपितामह पर--दतुम्हें यह याद था। ॥ 
“रिपुओं की 'साज़िश खोज छी, राजा को क्रोधी.जान कर | 
“आये पिताजी को बचाने, अन को अपना मान कर । ॥ 
हे 'परवा नहीं की तन की, धन की, मान की, अपमान की--- । 
“तुम को पड़ी थी अेक भोले बृदूध नर की जान की !॥. 
“शोखा दिया वने अन्हींको, क्या ? जो चुपके रात में । 
“आये सदन में लेके कितने मेख अपने साथ में, ॥ 
“ओ गुप्त रस्ते से भगा कर तुम को नगरी से परे । 
. “छाये | अरु जिस दम थकन से तू गिरी जाती थी, रे, ॥ 





१, अिल्ज्ञाम-आरोप २. साज़िश"छिपी कोशिश 


डे 


“तुझको अठा छी गोद में, ज्यों मात अपने वाछू को ! । 
“होने न दी तकलीफ कुछ भी तुझ दुःखी निःढाछ को | ॥ 
“श़रों की पुत्री | याद कर--जब राह में डाकू मिले, । 
“क्या मेंघ की सी गजेना ! तुझको लिटा दी घास पे, ॥ 
“आओ हाथ में डंडा लिये, अक मत्त हाथी के समां | 
“पके सभों पे अिस तरह, वे लेके भागे अपनी जा | ॥ 
“सय टछ गया | वह वीर फिर माता बने । किस प्यार से | 
“तुझको लिये कोसों चले ! थाके नहीं तुझ भार से | ॥ 
“हछाये तुझे गोकुल में; पुप्पों की सुगंधित माछ से | 
“कर ली तुझे अपनी, ओ खुद तन मन से तेरे बर गये | ॥ 
“असे तो तेरे नाथ हैं | ओ शर्मिठा, यह सत्य मान-- | 
“वें सब नरों में श्रेष्ठ, ओ तू सब छियों में मागवान | ॥”? 
नाथ के कंपित छवों से ओक ज़ोर की पुकार फूट निकछी । ओक 
ही फछांग में वे मेरे करीब आ गये, ओर “दुज़ानू बैठ गये । साँस तेजी 
से चल रहा था, अँखें डवडवाओ हुओ थीं | रुक रुक कर, टटती 
आवाज़ से बोले, “शर्मिक्ना | शर्मिला |---ओ शर्मिझा !?.... 


आनकी विह्व्ता देख कर में आप बिल्कुल शांत हो गयी। 


दिल अक गहरे, अंक अपार आनंदका समंदर वन गया । मैं मुस्कुरायी, 
ओर कुछ शरास्त से गाने छूगी : 


जज लत ++ततत+>ंत>ततत-++--+_+_त+_तततत++त+++_त/त+++त+तम+#_#त+तत+तलललत...........तत 
3-६3... 


१. दुज्ञानस्घुटनॉपर. २, छआरास्त-्चुल्युलेपन 





जा 


“नाथ, भूले तुम बचन क्या, माछ्ती को जो दिया ? ॥” 

नाथ हलकी सी मुस्कुराहट न रोक सके, पर आअनके तेवर पे बल 
आ गये | चिढ़कर जवाब दिया, “माछती जाय पड़े कूँवे में !? 
(फिर सैंमल कर ), “वह वचन थोड़े ही था, ग्रिये : वह तो अक 
वक़्ती अपचार मात्र था....ले, तुझे छुड़ा तो दूँ, मेरी नन्‍ही जख्मी 
चिडिया !....रे रे | तुझ में कितना जुल्म हुआ है !....मगर में मजबूर 
था, शर्मिले ! माछ्ती के ञिन दौरों को में जानता हूँ | अुस वक़्त जो 
में झुसे शांत न करता, तो वह यकीनन्‌ प्राण दे बेंठती, या पागल हो 
जाती । अुसे, और सारे कुटुंब को, भयानक आपत्ति से बचानेके लिये 
ही मैंने तुझे और अपने को कुखान कर दिया....अफ, यह दो 
दिन --क्या नरक (/--व क्या जाने !.... मेरी शर्मिछा ! मेरी सह- 
धर्मिणी | अब मुझ पैं दया कर--जिस सारी दुर्घटना को भूछ जा.... 
अच्छा ?....छे ! तू आज़ाद हो गयी। (मालती की वेड़ियों से : 
मेरी वेड़ियों से नहीं !! )....चल, अब तुझे कुछ खिल्आँ-पिलाओँ....!! 
“मगर-नाथ--- / 

“ता ना | अब जिस वक़्त में अगर! सुनूंगा न मगर! 7 नाथ 
मुस्कुराये, पर झुन की आँखों में आंस थे | फिर मरे हाथों को 
सहलाते सहछाते प्यार से बोले, “अब तुझे कुछ खाना होगा । अुस के 
बाद मैं तुझे ज़रा दाव दूंगा---( तेरा अंग अंग हूट रहा होंगा, ग्ररीव 
वेचारी ! )--और आस के वाद---और अस के बाद तू मुझे *तफूसील 
से बता देना, यह झगड़ा आठा केसे ?” 
3 कल अल न्‍ 


१, तफ़्सीलसे-सविस्तर 





जद 


जितना कह कर वे आठे, ओर रस्सियों को गुस्से से अंक कोने 
में पटक कर मेरे लिये माखन रोटी ले आये, ओर आग्रह पूर्वक मुझे 
अपने हाथ से खिलाने छगे | ( में राजी क्यों न होती ? ) और जब 
मेरी जान में कुछ जान आयी, तो अन्होंने मुझे अपनी गोदी में 
लिठा दिया, और तब मेंने सारा किस्सा अव्बल से आड़िर तक अन्हें 
कह सुनाया । सुनते सुनते अनका चेहरा सख्त हों गया, ओर आँखे 
सुल्ग अुठीं | पर बोले कुछ भी नहीं : सिर्फ मेरे हाथों को ओर 
अधिक नर्मी से सहछाने छगे, ओर ओेक दो बार ठंडे सांस भर कर 
सर हिला दिया | और जब वह दुःख-कहानी ख़त्म हुआ, तो में अुठ 
कर अन के सामने दुज्ञानू हो बैठी, ओर हाथ जोड़ कर अन के 
चरणों में सर नवा दिया | फिर गहरे नि:ख़ास के साथ मेंने कहा 
“महाराज ! में क्‍या कहूँ ? किन अल्फाज़ में अपने अपराध की क्पमा 
माँग ? मेरे दो अविचारी शब्दों ने सारे ही धरने को किस आफत में 
डाछ दिया ? हाय | में अंपने दुःख को कैसे वयान करूँ ?....पर 
मुझे क्‍या ख़बर थी £ मेरे तो सपने में सी खियाठ न था कि आप का 
कुटुंब श्री राधा ओर अन के शिष्य कृष्ण को अिस घृणा की नज़र से 
देखता है, वरना वह नाम लेने से पेशतर ही में हज़ार बार जिस 





नाथ वीच में से बोछ आओठे, “न न ! यह बात नहीं है |” 
में ठहरी । वे देर तक बड़ी गंभीर आँखों से मेरा मुँह तकते रहे । फिर : 





लिलिजजनत+-+नत>5 


$१. अव्फाज़जशब्द 


प्‌ ७ 


मआ इार्शिणा, मेरे सहारे बैठ जा | ते बहुत थक गयी है। 
कैसी जद जई हो रही है :... हों! अब कह--राधाक्ृष्ण के बारेमें 
किन गोपियों का क्या अभिम्राय है £ हे 
पन्ने -गांभीय के साथ जवाब दिया: “महाराज, मैने जो देखा 
लुना है, अुस पर से तो यही गुमान होता दै कि श्री राधा समों को वेहद 
प्यारी है, ओर साथ ही बेहद पूज्य भी । कओ' छोग अनकी ओष्यों 
जरूर करते हैं, मगर वह सिर्फ अनकी अपूर्व भक्ति के लिये---वंह 
औप्यी भी तो अक तरह का पूजन ही है ओर असा क्यों न हो ? कि 
वह हैं ही असी ! झुनक दीदार मात्र से दिछ॒ 'शाद और रोशन हो जाता 
हैं, ओर अनकी नज़दीकी में भगवान भी बहुत नजदीक महसूस 
होते न ५7! ु । ॥ 
“अच्छा !” नाथ की आँखें और भी गहरी हो गयी । “ओऔर--- 
बह क्र्ण्ण ट्राः है। ॥ ः २ / ; जे 
ठो ! आ गयी घड़ी कस्तौटी की ! मन-ही-मन . मैंने कमर कस 
की, गोया |. अेक अंक दव्द को तोछ तोछ कर अच्चारते मैंने 
जवाब दिया : नीम ह ु 
ध्कृष्ण....क्ृप्ण १....माओ . यद्योदा के ग्राणं, नंद वाबा के हृदय- 
दब्वरे, मोपियों के मिर्टदेव, समस्त गोकुछ के जीवनाधार---१ ओुनका 
तो क्‍या कहूँ, नाथ ? मैं झन्हें विल्छुल नहीं जानती-+-अबतक तो 
अन्हें देखा भी नहीं है ! पर हाँ, मेरी सहेलियाँ हमेशा अुनका जिक्र 


-3» छथ्भ 


नीता 


१ शादरूखुझ्य २ राशनत्अकाशित; अुच्यट 
<& 


| हँ 


चर 


करती रहती हैं---( सच पूछिये, तो अन्हें तो कोओ और बात सुझ्नती 
ही नहीं ' 
तरह---वश-सा कर रखा हैं--- 

८४ आह |? है । 

नाथकी आवाज कुछ जैसा दर्द था कि में चौंक अठी । अनके 
स्थिर शरीरमें अक सूक्ष्म तड़प महसूस हुआ, गोया किसीने अंदर ही 
अंदर अनका दिल मसोस लिया हो । अमइते प्रेम को जबरदस्ती थामकर 
मैने अक कोमल इढ़ता के साथ कहा : 





“ग्रयतमं, मेरी बात सुनिये । गोपियों को अपने अपने पतियों से कुछ 
कम प्यार नहीं हैं। पर कृष्ण के लिये अनके दिलों म॑ कुछ अनोखा ही 
भाव है, जिसे में अबतक समझ नहीं पाओ हूँ | पर जितना तो ज़ाहिर 
हैं, कि यह भावना विल्कुछ शुद्ध, निडर और हर ' तरहसे अन्नत हैं | 
कृष्ण को तो यह औख़रका अब॒तार ही मानती हैं, ओर अर््हँ असी तरह 
पूजंती हैं | अब, जहाँ तक * समझ सकी हूँ , यह दोनों प्रेम---यानी 
पति-प्रेम और क्रृष्ण-प्रेम-जु८ जुदे प्रकारके हैं,-ओर अक से दूसरे को 
ज़रा भी बाघा नहीं होती | तिसपर भी, जिन दोन में कोओ गाढ़ और 
गूढ़ संबंध है सही, क्योंकि अक सखी को जब हम “पति-पागछ” कह कर 
चिढ़ाने लगीं, ता ' असन कहा, ह अनकी आँखों में मुझ कृष्ण नज़र 
आते हैं !? ! ह कर 


नाथ ने ज़रा सख्ती से कहा, “तब तो वह क्रष्ण को चाहती है 
अपने प्रति को ॥”! 


जे 


मनहीं साथ! असा नहीं हैं। महाराज--में आपको कैसे 
समझाने ? मगर यकीनन असा नहीं है | झछठा, असकी कृष्ण-सव्रित 
सके पति-प्रमको अमाग्ती रहती है, ओर असका गूढ़, निःस्त्रार्थ, निर्मल 
पति-प्रेम असकी क्रप्ण-सक्ति को और भी झुद्थ और अज्ज्बछ बना देता 
9 । भगवान जाने यह कैसे होता है ! पर यह होता है सही, झिसमें 
ज़रा भी शक नहीं । 

नाथ ने यह पत बड़े गौर से सुना, ओर कुछ देर असपे मनन करते 
गे | ज्यों-ज्यों गहरे अतरते गये, त्यों ही त्यों अनका असंतोष बढ़ता 
गया | आँखों में घठा छा गयी, तेवर पे .बछ आने छगे | मेरा दिल 
श्रइकने छगा। न समझे तो / यह विपमय शेका जड़ पकड़ 
गयीं तो -- ह 

जिस तरह कओ घरड़ियाँ बीत गओं | नाथ ने अक वार सर 
हिन्तया, गोया अपनी भझुल्क्षण को माथे से झटक दे रहे हों । फिर 
गहरे विचार के श्रेव से निकल कर कुछ परेशानी से बोले, “तो तेरा कहना 
यह है, कि यह क्रृप्ण-प्रेम प्रति-प्रेम को बाधक नहीं ? मगर यह 
क्ेसे---? शर्मिला, शर्मिला, में यह केसे समझ .? केसे मानूँ १” 

अनका बेंबस विपाद मुझसे सहन न हो सका | “नाथ !” 
अच्चार कर में रो पड़ी । 

“प्रिय, प्रिये, रो नहीं ! में कहाँ कहता हूँ---? मगर---शर्मिला/ 


तेरे नयन सत्य के निर्मल सरोवर हैं, तेरा छछाट पावित्र्य और आत्म- 
विज्ञास से अज्ज्वछ है | में तुझे साकपातू देवी मानता हूँ ---मगर में 


६० 


करूँ क्या ? कि तेरी बात कुंछ समझ में ही नहीं आती ।....अच्छा, बस 
आअितना बता दे | यह सब जो तने कहा, सुना-सुनाया कहा श या त्‌ 
खद भी जिसे मानती है ?” 

“मानती -हूँ, प्रभो ! अक्षर अक्षर, ओर पूरे दिलसे !” 

“ ठीक |---वने कृष्ण को देखा तो नहीं है, पर--अुनका कुछ 
तो असर तुझपर भी पड़ा हैं, क्यों 7” 

“जी--पड़ा तो है !” 

“और फिर॑ मी--तू मुझे अुतना ही चाहती हैं जितना पहले 
चाहती थी ?? 


मैंने भर जोश से 'फोरन्‌ जवाब दिया : “महाराज, ज़बान 'नाकिस 
है| आप मेरी आँखों से ही पूछ लीजिये |!” 


यह कहकर मैने इृढ़ताके साथ सीधी अनकी आँखसे आँख मिछा 
दी । पता नहीं वे कितनी देर तक मेरे अंतःकरण कौ गुप्तसे गुप्त 
गहराजियों की तलाशी लेते रहे....फिर--- मानो किसी जादू से [-- 
अनका चेहरा आनंद से भभक अठा, आँखें फिर साफ और रौशन हो 
गज । अन्होंने मुझे सीनेसे छगा लिया, ओरं सहर्ष बोले 


“मुझे तुझ पर विख्वास है ! तेरी बात भले ही समझ न सकूँ----तुझ 
पर तो मुझे दिलोजान से विज्ञास है, शर्मिला, ओर रहेगा : मरते दम 
तक---ओर असके बाद भी !” 





१ फ़ोरन:--झ्रुसी दम २ नाक्रिसललहीन 


६१ 
दुसरे रोज 


कछ नाथ और में बड़ी देर तक बातें करते रहे, और हमारे 
आत्मा अक और अमेदय हो गये । जैसे तो झुद्रथ प्रेम का रेशमी, डोरा 
काकी मेजबृत होता है, मगर शेका या गलतफहमी के झटके से हूट भी 
सकता हैं। पर दिल को दिमाग़ का ठेका मिल गया, प्रेम के साथ समझ 
भी रही, तो वही रेशमी डोरा फोलाद का तार बन जात है--वस ! 
फिर कोओ ताकत असका नाश नहीं कर सकतीं 
हृदय के पट खोलकर असके छिपे ख़ज़ाने नाथ को दिखला देने 
में मुझे जो गृढ़ ओर मीठा आनंद मिला हैं, सो में कमी, कभी नहीं 
भूछ सकती । 
ने अपने पूर्व-जीवन का सारा हाछ अन्हें सुना दिया, ओर जब 
किस्सा खत्म हुआ तो वे मुस्कुराअ | वर्लि 
धसिसमें नया क्या हैं, भछा ?” 
में हैरान ! / नया नहीं १ !: क्या कहते है, महाराज * 5 
थ हँसे । “हाँ ! में सत्र कुछ जानता है । मेरा प्रेम कोओ आज 
कल की चीज़ तो हैं नहीं, शर्मिंढा |] कओ साल सें---तू नन्‍्हीं सी थी 
तब से--में तेरे रूप-युण की तारीफ छुनता आया हूं। मे सोलह 
साठका था तब मैं:--झुंस शहर में--रहा था ना * फिर तो वहीं काम 


करता रहा... 








2200 कप सकने 
१ ग़रुतफ़हमीनल्चूक समझ .' 


ह्द्‌ 


४ क्या अब भी--झअुस जगह---का नाम लेते इर आता हे!!! 
मेने थीम से पूछा | 


धनहीं तो | डर काहेका-? पर तेरे पिताजी को मैने वचन दिया था, ._ 
कि कमी ज़बों पर,न तो नका नाम छा्आगा, न. अुनके कुछ-का,:न 
अनकी नगरीः:का:।! | ह 


हँसी । “ बाहरे वचन के पक्के! ओर अपनी बहन बेचारी को 
जो वचन दिया था, असका क्या? ?? 


वें भी हँसे।। ८ मेरी वहन | अरे हो भञी, में तो असे-मूल ही गया 
था! शोर 'मच्चायगी, जुरूर | मचाने दो.।मय की घड़ी ठछ गयी: अब में 
थोड़े ही बच्चा बन कर असके 'हाअ | हाअ |? से डरने वा हैँ? 
शर्मिवा---नाथ ने अचानक बड़ी ही तीखी निगाह मुझ प्‌ डार्ली---- 
“ग्रह असका दवेष श्री राधा से था, या---तुझ से ?? 





ओ मेरे भोले भाले, सज्जन स्वामी | में क्या.कहती ? सर:नवा कर 
मुस्कुरा दी, ओर बस । कि व्यवहार के कओ. मुआप़िलों में ज्ञानी -से ज्ञानी; 
भछे से भले मर्द भी. या तो अबोघ वाछक होते. है ,और या अंध 'बादर | द 
अब क्या करें बेचारे | कहाँ खरयों की सूक्ष्म, मृग-वेगी सूझ-बंझ, और 
कहाँ बेचारी गज समान सारी भड़कँम पुरुष-बुदधि । । 


अिस लिये में मुस्कुराओ, ओर चुप मार गयी । हे नर 


(३ 


द ,लम्हों बाद मेंने वात बदल कर अस जादू" भरी मस्ली-का 


१ बादुरूचिमगादड़, शतपरा २१ रूम्हा-क्प्रण 








रु 


जिक्र छेड़ा, जो कल सुनाओ दी थी । अुन्होंने वड़ी ही दिलचस्पी से बात 
सुनी, और घीरें धीरे सर डोल्मयया । फिर बोले, 


“हाँ | तने कृष्ण को सुना है |” ह 
. भेरी नब्ज तेज़ हुओ। “आपने अन्हें देखा है, महाराज क्र 
“ता ! मँनि मुझसे वचन ले लिया था कि मैं अससे दूर ही 
रहूँगा । पता नहीं---वे अससे बड़ी डरती हैं . ओर फिर--मैं गोकुछ में 
रहा ही कब हूँ 
“ओर अब १” 


“अब ? अब तो बस यहीं जड़ पकड़ छी हैं! त यहाँ बस 


५ 


गयी ना? ”! 

हम देर तक जिसी तरह की मीठी चची करते रहे : अतनी देर 
तक, कि सूर्यनारायण पश्चम की सराय में दाखिल होने छगें, ओर 
अुनके विदाओ जुद्स के बहुरंगी झंडे भी आकाश ओर घरती पर से 
अठ जाने छगे। संध्यदिवी सियाह-सुफीद दुपट्टा ओदढ़ प्रृथिवी पर 
अतरने छगीं: झुनके छहराते आँचड से शांति की शवनम झरकर सारे 
ही विश्व को सींचने छगी। हमारे चंचल ' चित्त भी निद्रावश 
ब्राठ्यकों की तरह निशुचछ हो रहे। ओक नफीस नीखता के 
शांत-मधुर. प्रवाह पर हमारे प्राण बहने छगे---पता नहीं किधर को !....कि 
सहसा---शल्य-तिमिर अंक जगमगाती खर-बर्पोसे झाकझमाल हो ओुठा ! 


 अिजललजज अं अवणा। बल अजचनओन 








१ छाबनमस्ओसकन २ झाक॑झमाल-चमक-झमक 
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ओहो ! क्या साफू, मंजुछ, ओर ज्वलंत | मानो अंक ओक सुर के अंदर _ 
अक ओक ननन्‍हा, ज्वाछा-रंगी सितारा चमक रहा था [....ओऔर फिर 
वह सुनहरी वर्षो ओक बहुरंगी-रत्न-जड़ित मेबथनु बन गयी, और 
हमारी आँखें असकी चमक-दमक से असी तो चकार्चौथ हो गयीं 
कि हमने वेजिख्तियार अपने हाथों से भओन्हें हॉक लिया ....हम बिल्कुल 
मंत्रमुग्ध हो गये | यह बूझ ही जाती. रही, कि हम अुस मूसीकी को 
देख रहे हैं या छुन रहे हैं, या अन रंगों को झुन रहे है या देख रहे 
हैं।........पता नहीं वह स्वर्गीय संगीत कव तक चला, कब ख़त्म हुआ: 
कि हम तो आनंद-मस्ती में वेहोश हों रहे थे, ओर देश काछू का 
हमें तनिक भी भान न था ।---अब् में समझ गयी “समावरि” क्या चीज़ 
हैं! वही थी “निर्विकल्प समाधि?--वह दिव्य वेमानी, चह 'कामिल 
"खदफरामोशी, वह चेतना-पट से स्थुछ जगत का साफ मिट जाना--- 
वह अवर्णनीय आनंद; वह तेजोमय अंबकार, जिसमें आत्मा ने परमात्मन्‌ 
से आँख छड़ा की, ओर सदा के लिये जान गया “सोड5हम !” 


डेट 


मा ड्ह ड्ः 

कल की शाम तो बस, मेरी रूह पर नकृश हो गयी है ! कि 
अस स्वर्गीय, पावन मुरंठी के पहले ही सुर के साथ मैंने नया जन्म 
ले लिया, ओर अमर हों गयी ः 


रु हक | + 
४ ५१, 
दा कह 2 


सारा कुटुंब मेले से आया तब क्या हुआ; मार्ती ने मुझे आज़ाद 
ओर नाथ को अटल पाकर क्या क्‍या कहा ओर क्या क्‍या किया -. 
यह सब तो---खैर | कौन याद करे ! हम ख्वगे पहुँचे तो थ्रे, पर स्वर्ग में 


१ कामिल्न्संपूण २ खुदफ़रामोशी-आप-विस्मृति: 


करे 


ध्र् 
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कब कोओ टिका है, जो हम टिकते ? जीवन यही है ना--- “बस क्या 
स्‌ क्या हां जाना! 
दूसरे रोज 

भैया जमुना की शीतछ गोदी से, घाट की मज़ेदार चहल-पहल से 
मुझे कितना प्यार हो गया है, सो मेंने आज जाना, जब फिर सुबह ही 
सुबह में वहाँ जरछू भरने चली गयी | ओर मेरी सखियाँ ! ओ हो ! में सचमुच 
आन्हें कितना चाहती हूँ ! अुस क्रूर कारावास के बाद खेल-कूद में कुछ 
अजब मज़ा आया, कामकाज में कुछ निराला छुत्फ ! मैत्री में अक नयी, 
अकल्पित मिठास थी, हँसी-मज्ञाक में कुछ और ही आनंद ! बहुरंगी बस्तर 
का जोवनकभी आसा निखरा न था, फूछ कभी जितने महके न थे 
शीतल समीर आज हमेशा से कहीं जियादा कोमछ ओर सुखद था, और 
पंखियों के कंपितं कंठों से वह तानें फूट फूट कर निकल रही थीं, कि बन 
का पे पेड़ मस्ताने मूसीकी का अुछछता फृवारा बना हुआ था ! मेरा 
जिस्म झूम झूम जाता था, पैर ख़द-ब-खुद नाचने लगते थे, आँखें बार 
वार आनंदाश्रुओं से भर आती थीं .... 

घर लोटी, तो ताजी रसीछी घास मेरे नंगे पँव तले ठंडे मख्मर 
की सी थी, और निर्मठ नी आकाश मुझ पे सुनहरे स्मित बरसा रहा 
था | मन के अल्छास ने मेरी रग रगमें बिजली भर दी थी, गोया, ओरे मेंने 
कुटिया जिस फुर्ती से झाड़ छठी, गोअ को जैसा चटठपट चारा दे दिया 
बरतन जेसे झटपट मांज लिये, कि मेरी शांत सासूजी भी सानंदार 
से बोल अठी, “अरे वाह, शर्मिला ! अब तो त्‌ सचमुच चाछाक बन 


रही है” ! 
९ 


द्द 


यह सब हो हुआ कर भी मध्याहन में अमी कुछ समय वाकी था । 
जिस फ्रसत को "ग़नीमत मानकर मेने अपना चमकता छोटा ताक 
पर से आतारा, ओर नाचती गाती बन में दोड़ ग्भी | वहाँ अक्त अमली- 
कुंज में अक छोटी सी नहर बहती है, जिसने खब छुरीले ओर चिछकते 
हास्य से मेरा खागत किया । बस--फिर असका गान था ओर 
मेरा नांच ! 

सुबह ही अपनी सहेलियों से ओक सुंदर नया रास सीख आओी 
थी : में असीकी रियाजू करने छगी। माथे ये छोटा, आंचढ कस कर 
कटि में खोंसा हुआ, हाथों से ताली देती मे नृत्य करन छगी: “अक- 
दो-तीन-चार |” छूय संभलती न थी, तो मैंने जोर से मात्राओं गिनना 
शुरू किया: “अक-दो-तीन-चार । ओक-दो-तीन-चार”--जो थोड़ी ही 
दर मे “मा-आ-घ-बव ! मा-आ-घ-व /”? में बदछ गया | रहरूहाते बन 
की शीतल शांति, चिड़ियों की अमेगभरी चहंक, बहते पानी का मीठा 
कल्ख ओर हुलसित चमक-झमकं, ओर मेरे अमरते यौवन की तरंगें 


घृष्प्‌ | 


मेरे कंधे पर ज़ोर की थाप पड़ी, और मैं जैसी तो चौंकी, कि 
लोटा माथे से छुढ़क कर घड़ाम ! से जमीन पर जा गिरा | साथ ही बन की 
शांति को ओक तार-सप्तकी चींख़ ने छिन्‍न-मिन्‍न कर दिया---मानो किसी 





१. ग़नीमत-क़दर करने के लायक चीज़ २, ताक़-मेहराब, देवली 
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कच्चे बजैये के हाथों सारंगी का तार “खराशा जा रहा हो ! में झटके से 
मुड़ी, तो देग्वा माछती वहाँ खड़ी अपने अँगूठे को सहला रही है, और 
ला नते बड़बड़ा रही है । 

दृष्ट मिछते ही वह चिल्लाओ: री त-तू-कम्बख़्त कहीं की ! तेरे 
जिस्म में भूत भरा है ! जब कभी तेरे पास आती हूँ, मुझे पछताना ही 
पड़ता है !”! 

दिल में तो हमदर्दी भरी थी, पर दवी हँसी ने मेरा गला घोंट 
दिया । में करती क्‍या ? वह मूरत ही कुछ असी थी ! ओक हाथ में 
ओेक पाँव का अँगूठा पकड़ कर, दूसरे पाँव से बेचारी माछ्ती अक 
आवेश में नाच रही थी। अस अनोखे बृल्यने मेरा गांमीय नष्टश्रष्ट 
कर दिया । “पदर मुँह ये खेँच कर मैंने क्यण मर माथा फेर लिया, फिर 
जबरदस्ती स्वस्थ होकर हार्दिक अफसोस से बोली : 

“ससस-सच कहती हूँ, बहिन, में व-बहुत ही दिल्गीर हूँ! 
अँगूठे में ज़ियादा चोट तो नहीं आओ £ ” यह कह कर में झुकी ओर 
असके बदनसीब अँगूठे को बड़े ग़ोर से देखने छगी, कुछ तो फिक्र से, 
कुछ तो अुससे आँख चुराने की खातिर । 


“हाँ हाँ ! में जाननी हूँ तू कितनी दिल्गीर हैं ! झिसी लिये तो 
असी ठुमक ठुमक नाच रही थी ना : ? 

लो और सुनो ! में तो दंग ही रह गयी | “मगर-म-मगर--- 
बहिन, में तो तुम्हारे आने से पेशतर नाच--”! 
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व 


हे ( 





६८ 


“ब्रस वसत ! अब बहुत हो गया ! चछ, टछ यहाँ से | ” 

“कह जाओ? ” मेने गड़बड़ा कर पूछा । 

“साओ को छाछ रोटी देने, बेवकफ़ ! ओर कहाँ ? चछ चल; 
जल्दी कर ! वरना.... ! है ह 

मगर में तो वीच-वाक्य ही भागी वहाँ से ! बग़छ में छोटा 
दवाय, आँचल सैँभाठ्ती, कुछ चलती कुछ दौड़ती, बढ़ी तेज़ी से घर की 


ओर, ओर मन ही मत भगवान का अपकार मानती गयी, कि अन्हों ने 
आओ आफपत जिस आसानीसे ठाल दी । 


घर पहुँचते ही मेरा काबू जाता रहा, और में क्ूट फूट कर हँसने 
ठगी । रह रह कर बस वही मूरत आँखों समोर आती थी---वह ओक 


पाँव पर फुदकती माछ्ती, वह असका चेहरा, वह अस की आवाज़ 





आँखों से अस जारी थे, पेट में वछ पड़ रहे थे, थक कर दीवार 
से ढछकी खड़ी थी 





कि अितने में माताजी वहाँ आ पहुँचीं | मुझे अिस 
हाल में देखकर अचंमे से पूछने लगीं, “अरे शार्मिछा, तुझे हुआ 


8 
रच 


क्या हैँ? !! 


न 


“ककक-कुछ नहीं, माताजी ! मम-में स-सोच रही थी, कि अगर 
सस-सारस न-नाचने छंगे, तो कक-कैसा दिखे १ ” 
जअितना कहते कहते में फिर हँसी के स्नोत में वह गयी । 
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.. हास्य *चेपी गेग है । माताजी के होंठ भी फरकने छगे । ' हैरत 
मे आन की ज़बान मी तुतत्य गओ । 

५तन-ताचता सारस ? बोख्ती क्या है ?-- अभी तेरा छड़क 
पन गया नहीं लगता, दार्मिकर |--नाचता सारस £ . हमने तो देखा 
न सुना |" ओर सर हिलते हिलाते वे अपनी राह चल दीं । 

खरा मध्याहन हो रहा था। सब्न् बनों में शांति छाओ थीं, 
गोया दिन की तपिश से थक कर सृष्टि ज़रा सस्ता रही हो । गरमी से 
पं भी कुछ भू गथी थी, जिस लिये अक बढ़े, सायादार वराद की 
ओर बड़ी, जिसकी डोछती डालियाँ चोौतरफ फैंड कर गोया जगतमात्र 
को विश्वांति का न्योता दे रही थीं | मे झुस तक पहुँची ही थी, कि 
कहीं मुरछी वजी--ओर वस ! मेरे होश-हवास गुम ! में पत्थर सी 
बन गओ : टुनिया, वक़्ते, अपना काम-काज--सभी से विल्कुछ 
ग़ाफिछ हो गओ .... 

अक दयाद्द ठहनी ने मेरे मस्तक पे हछकी सी थाप दे कर मुझे 
सचेत कर दिया, ओर में तेज़ कृदम आुठाती अपने रास्ते छण गओ। 
पर मेरा दि कुछ अजब तरह ओक साथ ही आअदास भी था ओर 
*बदाश भी; अत्तेजित भी था, अ ग्रेर शांत भी .... 
नाथ मेरी बाट जोर रहे थे, ओर मुझ वे नज़र पड़ते ही अुनके 
छत्रों पर वह स्मित झछका जो सिर्फ मेरी निगाह के लिये “मख््सूस है, 
दी आया शा अमित कक लत ; 
१, चेपी-छगनेवाल्य २. हेरत-आइचर्य ३. वशाशन्य्सन्न | अत्यानंदित | 
प्रफल्छ ४. मख्सत-ूखास रखा या किया गया 
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और जिस की प्यारी ज्योत मेरे हृदय-मंदिर में छाखों करोड़ों दीपक 
सुल्गा देती हैं । में मी दशनानंद से प्रफुछछ हो गओ .... 


मगर मेरी खशी क्षणिक ही थी । माथे से छाछ का छोटा झुतार 
नाथ को देने जो गओ, तो अहो ! वह तो विल्कुछ खाली था ' 


क्‍ देर से 
शाम को जब हम रास खेलने मिलीं, तब मेने अपनी सखियों से 
अिस बात का ज़िक्र किया | सव की सत्र मुस्कुरा दीं | 
बोलीं, “क्रप्ण ! ? 


“क्रष्ण ? वे तो वहां थे ही नहीं | ?”? 


“पर यह अन्हीं का खेंछ माद्म होता हैं ! तने अस बरगद की 
अँची शाखों पर कुछ नज़र डाली भी थी? ” 


७ 

“नहीं तो ! मेरे तो ख़्वाव में भी ख़याछ न था |---वस मुरली 
बजी, ओर---क्या वे वहाँ होंगे ? ?? 

“जुरूर ! नटखटठ कहीं के ! ”? 

में सचमुच चिढ़ गओ । 

“यह तो अनकी बड़ी ज़ियादती हैं! अपने-पराये की कोओी 


तमीज ही नहीं ? छाछ मेरे नाथ की, ओर अड़ा जायेँ कृष्ण ! क्‍या 
खुब ; हमें असे चाँचले नहीं भाते ! !? 





१. तमीज़-विवेक 


आल ञतन्‍>न्‍>+>-++5 


७१ 


कहीं अपर से अंक अतिहुल्सित हास्य की तान कानों ये पड़ी, 
ओर अक वीणा की सी मंजुछ, पुष्प-पंखरी की सी कोमल, स्वच्छंद 
बालक की सी चंचल आवाज़ बोली : 


“रे सुनो तो ! सुनो तो |” ( मानो कोंभी मधुर-कंठी पखेरू 
'क़हक़हा मार रहा हो | ) “सुनों तो झिस की बात £ ओ वाबरी ! 
जिस बुंदावन में 'सेरा! कया और तिरा” क्‍या ? सभी कुछ गोकुछ-स्वामी 
कृष्ण का हैं, समझी ? जिस सत्य को भूले, तो कृष्ण के पास तुम्हारी 
याद ताजी करने के बेसुमार तरीके पड़े हैं | सावधान! ! 


वह दिलफूरेब आवाज़ धीमी ओर धीमी होकर शून्य में छीन हो 
गओ | कुछ देर तक वहाँ पत्तों की सुरसुराहट ओर हमारे * मुर्ज्तारिब 
दिलों की घड़कन के सित्रा कुछ भी सुनाओ न देता था । जब होश 
आया, तो सभों को अक साथ आया, ओर अपने साथ अक जुनून 
सा छाया | सारा बन “कृष्ण | क्ृप्ण ! ओ कन्हैया जी ! ” की पुकारों 
से गज अठा | गोपियाँ मकरन्द-मस्त मधुमाखियों क्री तरह दसों दिशाओं 
में छटपटाने छगीं। अस प्यारे हास्य की रुपहली घंटी कभी क 
बजती थी, तो कभी कहीं : कभी दूर, तो कभी नजदीक .... आनंद, 
अत्केठा ओर निराशा से गोपियों पागछ सी होने छगीं | 


और में ? कया कहेँ ! बस जितना याद है, कि मैं अंधी ओर बहरी 
होंकर बेतहाशा घर की तरफ दौड़ने छग़ी | चेहरा तमतमा रहा था 








४, क्रहक्रहा मारनारूज़ोर से हंसना, २. मुज्तरिब्र-विहृवछ ३. जुनुन-अन्माद 
४. बेतहाशान-अंधार्थुध 


छुछ 


है 


दिल वॉसों 


ल्‍ब्न्जुल्कू 


अछलछ रहा था, ओर कानों में गज रही थी वहीं 
के हर है ८5 हा (्‌ 
मोहनी आवाज़, वही रसीछी हास्य-तान, वही मार्मिक, कटाक्ष-पृणे 


हक. 


चेतावनी, .... ओर वह आखरी शब्द 





“सावधान | ”! 
सधरात्रि ! 


नाथ की आँखें जुरूरत से ज़ियादा तेज़ हैँ ! वे मुझे अन्य-मनस्क 


देख कर मेरी बेचैनी ताड़ ही गये ! मोका पाते ही अन्होंने मुझ से 


पूछा, “क्या बात हैं, शर्मिल्य ?” भें तो सब कुछ कह देने के लिये 
तैयार क्या, अत्यातुर थी ! पर--जाने क्‍यों ?--यह कम्बस्त जबान 
ताहछू से चिपकी जाती थी, ओर जिस्म कॉप कौँप अठता था | यह 
देख कर नाथ मुझे वाहर खेँच ले गये, ओर चंद्र-प्रकाशित वन- 
अपवनों में से हो कर जमुत्ता की ओर ले चले | मा कालिंदी आज 
जगमगाते पारे का प्रवाह बनी हुआ थीं | निशादेवी शीतछ पवन से 
पृथिवी को पंखा झछ रही थीं | गगनमाता की विशाल गोढी में तेजस्वी 
ब्रात्य्चंद्र पड़े पढे हंस रहे श्र, ओर बहते पानी में मुठ्यी भर भर किरण- 
कुछुम फेक रहे थे : पानी अन्हें झेठ कर चिछकता ग्रतिहास्य कर रहा 
था । ग़रज़, किसी गुप्त आहछाद के आवेश में आकर, सौंदर्य-देवता 
अनंत रूपों में मेरे सामने नृत्य कर रहे थे। अस पवित्र, हुझुसित . 
वातावरण में अशांति को स्थान ही कहाँ मिलता ? मेरा दिछ खद-ब-खद 
प्रफुछ हो गया : ज़बान खुछ गजी, और मेंने वेधड़क नाथ को सत्र 
कुछ सुना दिया | वे खूब हँसे । 


१ 
है. पु 


“अरे वाह ! बड़ा मज्ञा हुआ यह तो ! वह नटखट मुझे तो 


भाता है, मी ' अँसी शरासतों में मुझ दत्फ है, 'वहर्ते कि विल्कुछ 
निर्दोष हो |” 


८४ निर्दोष! ? हँह ' यह कौनसी िर्दोषता! थी ? किसी की 
चीज चढट्ट कर के अंस दिन भर मूखा-प्यासा रखना : 7 


मेरे चढ़े नाक में। दख कर नाथ जोर से हँस पड़े | फिर मुझे 
समझाने छगे : 


“लहीं नहीं, प्रिये | में कहाँ दिन भर भूखा प्यासा रहा : ब्रज में 
मीठे फछों की कमी नहीं, और अस के झरणों से तो साक्यात्‌ अमृत 
बहता हैं....काश जिस क्ृप्ण से कहीं भेठ हो जाय ! अुस की मुरली 
ने तो सुजे अैसा मुग्ध कर दिया है, कि, जिस चॉँदनी ओर तेरी आंखों 
की कसम , जी यही चाहता हैं अुस के पैर चूम ढूँ !” 


| मी हँसी, और मन ही मन हरखाओ भी ! कृष्ण की यह तारीफ 
मुझे प्यारी छगी | झन की अदूभुत कछा याद आते हीं अुन की और 
भी बहुत सारी बातें याद आ गयीं : 


“और---ओ नाथ | शुन की आवाज़ ! और अुनकी वह “दिलकश 
हँसी |---वस कान में गूँजती रहती हैँ---क्या कहूँ |-- ” 





2 बरतें किल्‍्लिस झर्तसे कि २ तारीकफ़न्अशसा, गुणयान 
३ दिलकशरन्‍्मनमोहक 
१० | 
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नाथ ने "मजाक किया, “अच्छा ! शहँ--ह - रे बंद ता पन्‍्का 
चोर निकछा ! मेरी छाछ चुराकर तेरा चित्त भी चुग लिया ! अंग 
क्या होगा १ ”? 


ऐसे निःश्वास छोड़ा, ओर मुस्कुराओ भी |--- 


४ क्या करूँ, महाराज ? वे ओँसे ही ह-!....में अन्हें कब 
देखूँगी £ )१ 


नाथ ने प्रेम भरा आश्वासन दिया | “जल्द ही, मेरी प्राण ! वे अपने 
चाहने वालों से तो मिलते हैं ना ? ? 


“ जी । जैसा छुना तो है....”” भितना कह कर में खामोश हो 


७ +$०७० 


मेरे समझदार, मेरे अदार नाथ का कहना सच हैं। मुझे क्ृप्ण से 
प्रेम हो गया है| या प्रेम नहीं तो---बहर हाछ, अनकी आवाज़ मेरे 
अणु अणु में गजती रहती हैं, ओर झुन की मुरकी तो--रेरे | शब्द 
हार गये [.... 


दूसरे रोज ह 
. झमक ! झमक ! झमक !. नीली नीली विद्युत के झबकारे आखों 


को चकाचौंध कर रहे हैं। अखिछ विश्व अंक तेजोमय नीलिमा में 
चकरिया खा रहा है | आकाश, धरती ओर अन के बीच का अपार 


१ मज़ाक़-विनोद 


५ 


बरायू-मेडल / डे!” क्रे महानाद से गैंज और ठरज़ रहा: हैं 
कहो है ? यह स्वर्ग तो नहीं ? वरना यह आनंद-यह असहाय आनंद ! 
-- झिसे स्थूछ, जगत से क्या संबंध ? और स्थूछ जगत जिसे जाने 
मी क्या ?.... पर दुनिया ही स्त्रग हो तो / .... आज तो कुछ भी 
नामुमकिन नहीं माद्ठम होता ! परथिवी-स्वग-पृथिवी पर स्वग-हाँ हैँ ! 
क्यों नहीं ? जब सभी कुछ क्रप्ण-मय हैं, ओर क्रृष्ण स्वर्य स्वगे भी हैं, 
और स्वर्ग के स्वामी भी £ नरक वहीं है जहाँ क्रप्ण नहीं --या यों 
कहेँ, जहाँ क्रप्ण का भास नहीं -- ( क्यों कि कृष्ण कहाँ नहीं है £ ) 
मेँ नग्क से छूट कर अस अच्चतम आनंद-गगन में परवाज़ कर 
रही हैँ जो सदा क्रप्ण के मंगल्मय चरणों की ख़ाक बना रहता है.... 


रे | यह मीठा अन्माद तुझे कहाँ से छग गया, शर्मिला ! 
“जर्मिठा” : ना ना ! “कृष्ण !” अब तो अस ओक प्यारे नाम के सिवाय 
सभी नाम नीरस ओर लमोनी माद्म होते हैं | क्रष्ण ! क्रप्ण !.... 
आओ, आओ, प्रभो | बस ज़रा सी मुरली छेड़ दीजिये, में आ जाऊँगी ! 
झिस संसार के मछीन वर को अक बाज फैंक कर मेंने अब. भक्ति 
का तेजोमय ख्वेतांवर पहन॑ लिया है--विल्कुछ सुफीद, पवित्र, मानो 
सर्यप्रकाश में चिछकता कोओ मानस-यात्री हंस !....में आयी, भगवान, 
मेँ आयी ! आप के चरण-कमछ से पावक प्रेम-मधु का पान करूँगी ! 
आपकी अज्ज्वल आँखें मुझ पे चमक कर मुझे तेजामृत में नह 
देंगी, और में अमर हो जाडँगी !....मेरे प्रभो! मुझे क्‍यों नहीं 





१ परवाज़ करनान्ञड़ान लगाना २ छामोनी-"अर्थहीन 
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# 


बुाते ? मुरली क्‍यों नहीं बजाते ?....में आर्थृगी ! में. आती हूँ वहाँ, 
जहाँ। मकत-भगवान की अनादि ओर आनेदमय मिलठन-लछीछा सदा 
चलती रहती हैं; जहँँ। आत्म-परमात्मा का अखण्ड गस सचाया जाता है, 
हे ससेख्वर ! ओ कन्दर्प-दछन ! ओ मन-मोहन ! आओ परमानंद-दाता :. ... 
यह क्या था ? चिड़िया चहकी, या कन्हैया जी न मेरा नाम धीमे से 
पुकारा : वह हिरन है, या पशुरूप में मेरे छेछ छवीले की सिंतमनाक्‌ 
आनवान ? रे बँके मुरारि ! क्‍या छठा है !....यह वक्प है, या जिस 


हक 
टीम । 


# # 9७० 


यह आकाश है, या प्रृथिवी पर तन्‍नाया अनका नील-बवछ तेजांवर १... 

ओर यह क्या हैं, यह खुल्ले-हरे, सुनहरे ओर सुख रंग की चीजें, जो 
घूप में अिस तरह चछक-चल्क कर रही हैं ? पत्तियाँ ? ना ! यह तो 
मुस्ली के बहुरंगी सुर 6, जिन से दीनदयाव्ट मुरठीघरने जिन पेड़ों, 
पोधों ओर छताओं के नग्न कल्ेवर ढाँक लिये हैं !, . .और-र्भिछा, तू 
क्या पागछ हो गयी है, या सिफ *यक्रायक अपने होश में आयी 
है ?....ले सुन ! अुन की बॉँसरी....आयी, आयी, प्राणनाथ ! ( अरे 

यह तो पुष्पावती, मेरी जेठी नंद, मुझे बुछा रही है ! मेरी अक़्छ को 
हो क्‍या गया हैं?) जी ! आयी, कृषू-बहिन !--ज्षरा तो ढहरें, 
भगवान ! मुझे छोड़ कर कहाँ चले ? में भी चर्लुँगी--मगर अपने 
वाल तो ज़रा ठीक कर ढूँ १--कंघी |---कहाँ गयी मेरी कंधी 
रे भाड़ में जाय . तेरी कंघी.! कृष्ण तो तेरा दिल देखेंगे, न तेरा 


२ यकाॉविकलस्‍सहसा 


छ 


पर !....पर मार ये ताज़ी बिन्दिया तो हानी चाहिये ना ? अब कुंकुम 
नहीं मिलता (--आअह ---हाय रे ! मेरे कुंडड कहाँ खोग ये £---ओ 
क्रप्ण, क्रृण्ण, यह क्या कर दिया तुमने मुझे ? बस हर जगह तुम्हीं 
दिखता ही नहीं ! अब क्‍या 
नहीं मिल रहे है, ओर नाथ नाराज़ होंगे....रे में तो 
सच-मच पागढ हओ हैँ आज ! यह क्‍या, कुडछ कान में ही तो पड़े 
हैं ! कान--ओ पावन मुरली-मुख कानो, वही दिव्य नाद तुम्हारी. 
सच्ची शोभा है ! तुम्हं कुंडलों का क्या काम ? ओर ओ गोपी ! ओ 
कल्याणी ! व तो सितारों से सजी हैं, तुझे ओर गहनों से क्या 
गरज़ ?....आयी, क्रप्ण /---जी, माताजी ! यह आयी ! 


देर से 
शर्मिला होश में नहीं--पागछ हो गयी हैं ! ओ आनंद-मदीरा से 
उछकी हुओ ! ओ सौंदर्य-बाम-गामिनी ! ज़रा संभक जा। देहमान में 
आ जा । नाथ तुझे बुल्य रहे हैं । चछ, चलछ, चल ! 
और ५ 
ओर भी देर से 
मुझे अिस तरह गुमसुम देख कंर नाथ चिंतित हुओ | मुझे बाहर 
ले गये । म्दुछ ज्योत्स्ता में धरती ओक 'सुफीद-पोश साध्वी बनी हुओी 
थी | सारे बन में “क्रण्ण | क्रष्ण !” की गुंजन खुनाओ देती थी । 
मेरा दिल प्रति-गैजन करने लगा : “कृष्ण | कृष्ण |? 
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९ सुफ़ीद-पोशन्शुभश्रवल-घारी 
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मेरा मौन टूटता ही न था । कुछ ढेर बाद नाथ ने ज़रा वेचन हो 
कर पूछा, “शर्मिला, प्रिये, खेर तो हैं 2” 


“ओ नाथ ! ओ मेरे नाथ |--क्या कहूँ ! बस यही छगता हैं 
में मस्कर वेकुंठ में आ पहुँची हूँ !!” 


“मरके क्यों, प्रिये ? बैकूंठ तो यहीं, जीते जी, मिलठ सकता है ! 
जहाँ प्रेम हो, आनंद हो, बस वहीं बेकुंठ हे ना ? मरने की बात न 
कर ! मुझे छोड़ जाना चाहती है क्या, जो तुझे अितता हिल्लेजान से 
चाहता हूँ ?”? 

“नहीं नाथ ! में मी तो आपको दिव्येजान से चाहती हैँ ! 


९3 ७ 
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यकीन मानिये. . .”” ' | 


ौँ 


“ओझ्वर की महान कृपा !....मगर--आज में कुछ वेचैन हो 
रहा हूँ , प्राणेख्वरी । मुझे तेरी किक्र हो रही है....?? 


“फ्ृक्र, महाराज ? आप को फ़िक्र, जो मुझे जितना चाहते 
हैं ? फ़िक्र--!” ( मैं ज़रा हँसी )---“फिक्र--क्योंकि शर्मिछा अंधी 
थी, ओर अब सनेत्र हुओ है ? फिक्र, क्योंकि शर्मिला ग़फछत की नींद 
सो रही थी, ओर अब जाग अठी है ? फिक्र, क्योंकि शर्मिछा नरक से 
अड़कर खग में जा पहुँची है ? ओ प्रियतम ! अगर सा है, तब तो 
आपके प्रेम और जिस चांदनी में कोओ फर्क नहीं, जो चमकती, 
शीतलछ, अन्मादकारी तो है, पर साथ ही खप्न सी अग्राह्य, और 
अतनी ही अनित्य !? 


"छ९ 


नाथ के कृदम रुक गये | साफ़ नयन खद से घिर गये, सुडोछ 
होंठ जरा कंपित हुओ | पर अुन सा समझदार कोन होगा ? वे ताड़ 
गये कि में किसी आवेश के परागछपन में बक रही हूँ। बड़ी ही 
कोमल, श्ितु गंभीर आवाज़ से अइन्‍्हों ने जवाब दिया; 


यू कर, 


“मेरा प्रेम, शर्मिछ्रा, सागर का सा अथाह है, खेत चमेली का 
सा पवित्र है, काठ का सा अमर है, और स्वयं पर्रह्म का सा सत्य 
है | और तब भी--मैं चिंतित हूँ |” - 

अनके धर्य ने मुझे अपने अन्याय का सचोट भान करा दिया | 
में छज्जा, पर्चात्ताप ओर प्रेम से विहवछ हो अठी | अनका हाथ अपने 
दो हाथों में लेकर मैंने असे सर आँखोंसे छगा लिया | फिर अत्यंत 
प्रेम और बिनय से बोछी, “महाराज, में विंल्कुछ बेबकुफ हूँ! मुझे 
माफ करें | जाने आज मुझे क्या हो गया है !....नाथ, लीजिये सुनिये 
आप की पगलछी शर्मिछ्ा को आज क्‍या क्‍या हो गया। मगर 
पहिले---जान ढीजिये, अुसका प्रेम भी. भगवान का साक्षात्कार ही हैं ! 
अब तो राज़ी हुओ ना ??! 

. “गाजी क्‍यों न होता, जब तू मेरे पास हैं, और मेरी हैं ? अच्छा 
बोंढ 'अब, प्रिये : क्या हुआ ?”? ही 

तब मेंनें अपनी आत्म-कथा विस्तार से अिस तरह छुना दी | 

' वो सुनिये, प्राणनाथ ! आज सबेरे घाट पर. आप की शर्मि 
औक अजीव आफृत में फँस गयी | अपनी सखियों के संग जमुना-स्नान 


८9 


करके अन्हीं के 'हमराह बाहर निकल आयी | पर जब अनके साथ कपड़े 
पहनने गयी, तो ओ लो ! मेरा वस्त्र ही गायब , में दूंड़ दूंड़ कर वज्ञार 
हो गयी । मेरी सखियों ने भी हर शक्य ओर अद्यक्य जगह में शोब- 
खोज की, पर वह वस्त्र न मिछता था, न मिला । अब देर होने 
छगी : अुनके घरों में काम पड़ा था 





अ्चार-ता-चार, ओर बड़े अचाट 
ढिलों से, वे मुझ से विदा हुआ, जो अब तक अपने चीर की त्यदा 
में ही छगी हुओ थी | और ज्यों ही ज्यों अनके बहुरंगी आकार मेरी 
आँखों से ओझल होते गये, ओर अनक्े नूपुरों की छूप-छतन्‌ थीमी 
ओर धीमी पड़ती गयी, त्यों ही त्यों मेरी बेचेनी बढ़ती गयी--भं 
अस्वस्थ होने छगी ! आप समझ सकते हँ--मेरी यह दशा, ओर बह 
निजेन स्थल ! मन निरंकुश हो कर क्या क्‍या कल्पना करने छगा : 
यह माद्ठम होता था, नदां, अपबन, आकाश, सभी मेरी ट्ोलियोँ अड्डा 
रे हैं ! चिडियी मुझ चिढ़ाने छगीं, गोया; पुप्पों के स्मित में 'ताने की 
छठा नज़र आने छगी; वन की छोटी बड़ी आवाज़ अट्टहास्य का रूप 
धारण करने छगीं....कि सहसा मेरा वस्त्र दौख पड़ा !! सामने ही 
ओक डाल पे ठंगा, शीतछ पवन में मजे से नाच रहा था | में खशी 
खुशी लपकी असकी ओर ....पर--मेरा स्पर्श होते ही वह वस्त्र रेशम 
का सा मुछायम बन गया | ओर असा तो चमकने छगा, मानो किसी ने 
झुसे पिधले सोने में रंग दिया हो ! में हेरान---! यह क्‍या माजरा है ? 
ज़रा डर भी लगा---आप ही विचार करें....!! 
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में थम गयी | नाथ ने अवीगओ से पूछा, “फिर ? फिर क्या 
दुआ, झार्मित्य 2" 


हो 


“४इने झसे अट-झट पहन व्या 
महाराज : 





तह क्या मुरछी बजी, 


“न ने, प्रिय! किसी निशा-पंखी की पुकार होगी.... 
कहे जा, कहे जा /” 


“हँ--..तो---चीर पहन लिया, गागर भर छी, और माताजी का 
वस्त्र नचोह लिया, जो धोने के लिये घाट पै ले गयी थी। फिर तेजीसे 
घर की राह छी। रास्ते में अंक सुंदर अचा पेड़ आता है, जिस के 
नारंगी फ्ूछ दिन को 'शो!छों की तरह भड़कते हैं | दूर से वह ओेक 
प्रचण्ड कर-दीपक सा चमक कर राह को रौशन कर देता है। आप 
को याद होगा ?---तो वस, असी पेड़ के करीब पहुँचते ही मेरे 
पाँव मारी भारी हो गये, गोया अनमें सीसे के जूते पड़े हों : ज़मीन 
से अठते ही न थे ! सर में चकरी आने छगी, होश-हवास गुम होने 
छगे | फिर--गोया दूर, बहुत दूर से, किसी तेजोमग्र शून्य में से---ओक 
गहरी, सुनहरी आवाज़ कानों ये पड़ी : 'शर्मिछ्रा !! में जान गयी यह 
क्रष्ण हैं : अुसी क्त्रण मेरा साय डरं काफूर हो गया। मैंने साफ, 
स्थिर आवाज़ से जवाब दिया : 

४ “हाजिर हु, प्रमो ! 


? शो'छा-ज्वाद्य २ होश-हवास--सुधवुध ३ काफ़ूर होना-भाग जाना, गायब होना 






कक 
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४ धञव मुझसे प्रेम हो गया, शर्मिला ? ऑर्ज मरे ठक्षना के 
योग्य हो गयीं ? 


४ ध्यह तो आप जानें, प्रभो !! 


“ हूँ | में जानता हूँ ....ओर तेरा हृदय-मंदिर साफू सुथर होकर, 
तेरे प्रभु की मूर्ति की ग्राण-प्रतिष्छा के लिये तैयार हो गया है ? 


“मैंने फिर करीब क्रीव वही जवाब दिया, यह तो, प्राणेल्लर, 
आप ही जानें ! 


४ हां | में जानता हूँ। बस तो अब तंयार हो जा, शुभे, तुझे 
अपने ओऔखझ्धर के दशेन मिलनेवाले हैं |! 


“ओर फिर---ओर फिर--मानो आकाश में ओक नीछ सूर्य 
अगा, ओर सारा ही ब्रज रोशन-रोशन हो गया ! मेरी आतुर आँखों के 
सामने अक दिव्य आकृति प्रगट हुऔ--सुंदर | सुंदर | आफ | पर 
क्या ग़ज़ब की सुंदर!---ओ नाथ /--” वाणी हार गयी। अस 
स्वृति मात़्ने मुझे आपे से बाहर कर दिया। शरीर रोमांचित 
हो अ॒ठा, माथे पे प्रस्वेद के बिंदु निकछ आये | नाथ के सीने में मुँह 
छिपाकर में जार जार रोने छगी | वे देर तक सुझे योंही पकड़े खड़े 
रहे | बोले अक शब्द भी नहीं, बस मेरी पीठ और सर पे हलके हलके 
हाथ फेरते रहे | ओर अनके शरीर में भी मुझे ओक सूक्ष्म कपकपी 
महसूस होती थी 


आदि में कुछ संभठी, ओर किस्सा आगे बढ़ाया; --- 


८5 
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“ञोर---ओर फिर मेरी आँखों के सामने अस मुजस्सिम हुस्ने 
*ख्यानी की तजल्‍्ली तेज़, ओर तेज, ओर तेज़ होती गयी---यहाँ तक कि 
मेरे सन्‍्मुख जो रूप खड़ा था, सो नलशिखांत केबछ नेत्रनाशी नीछतेज 
का बना हुआ था--मानों ममकती नीछ विद्युत से ओक सर्वोग, अक 
संपृ्ण-सुंदर मानवाकार घड़ा गया हो ! मेरी आँखें बंद हो गयीं, साँस 
धुट गया, में छरज़ती छगज़ती घुटनों पे ढकछ पड़ी, और अपनी घायछ 
आऔँग्वों को वाँहां से ढॉँक कर पुकार अुठी, 


८४ बस वस वस, ओ अनुपम ! ओ तेज के भी तेज ! ओ सौंदर्य 
के भी संदिय | अब नहीं सहाय जाता ! यह आँखें तेरे नूर से अधढा 
गयीं--यह दिल तेरे दिलशिकन हुस्न से चूरचूर हो रहा है ! अब 
तो दया करों, भगवन !....रे रे ! यह असह्य आनंद मुझे 
मार डालेगा 


“ 'भले ! ( झस मोहक आबाज़ में ज़री सी हास्य-छहरी अठी । ) 
(री तू तो बहुत जल्द हार गयी !” ( फिर कुछ गंभीर होकर ), देख, 
शर्मिका---अब असे देख ले जिसे आज से तू अपना सखा, अपना 
आश्रयस्थान, हर दुःख में अपना मद॒दगार--( क्योंकि ढुःख तो किसी 
को नहीं छोड़ता )--अपना गुरु, हा, आर अगर तुझ सच्च्चा प्रेम हैं, 
तो अपना वेदाम चाकर भी मान सकती है !! 








न नन्‍नजनिनाओ>-++ ननन« 
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“मैंने इरते डरते आँखें खोलीं, ओर माओ जल्ादा के दस-बर्षीय 
पुत्र, कृष्ण, की अनुपम आनवान ओर अदभुत रूपलछावण्य के प्रथम- 
दशैन किये | अनके विशाल, सियाह नयन नर के झरन बन हुआ थे. 
ओर मुझ पे प्रेम बहा रहे थे । ( झन्हें देख कर में समझ गयी कन्हेया 
जी को कमलाक्प! क्‍यों कहते हैं ।) अन के स्वोग-मुंदर जिस्म क 
रंग बस कुछ अबर्णनीय ही है ! भेक नाजुक, अतिकोमलठ, तेजोमय 
नील-श्याम, जिसकी सही अपमा जिस जगत में मिल ही नहीं सकती । 
अनके रोम रोम से भेक मीठी, महकती शांति झरती रहती ह, जिस के 
* दायरे भे आकर अविद्याग्नि का सर्वधा नाश हो जाता हैं | अन की 
नजदीकी से में 'सर-ता-पा भेक सुखद शीत से भर गयी। अन के 
नाजुक, हुस्न से भी हसीन छ्वों पर ओअक अति मोहक मुसकान 
खेल रही थी, जो मुझे प्रेम ओर हे से विहवछ बनाने छगी । वे मेरी 
ओर झुके, तो अनके मुकुट में छहराते मोर-पंख म॑ से सहस्त-रंगी 
चिल॒काट निकली । बड़े ही प्यार से, बड़े ही आदर से अन्होंने मुझका 
अठाकर खड़ा कर दिया । मेरा दिछ अक अनामी 'बज्द में आकर नृत्य 
करने रूगा, ओर मेंरा अणु अणु अेक अथाह, अक अनंत प्रेम-सागर 
में ग़के हो गया । 

४ “अच्छा | अब कुछ शांत हुआ, गोपी £ अब तो राजी है ना ”' 

४ “जी महाराज !! 


कं 


८ ठीक है। ओर मझ्को सखा मानेगी ?” 





१ दायरान्वरा, हल्का २ सर-ता-पान्सर से पांव तक ३ 


$ हसीन"-संदर 
४ बज्द-आनंदावेश 
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४ सर आँखों पर, दीनबंधा 

« ओर संकट में गखबनहार ? 

“ “जहाँ निरंतर आप ही का ध्यान वना रहें, ओ त्रितापहारी ! 
वर्हा संकट हो कहाँ से ? ह 

* ठीक है। ओर, झर्मिठा, अपने भगवान के नाते मेरा 
खीकार करती है ? 

“ शवेशक, बेशक, ग्राणनाथ ! वह तो आप हैं ही और कब 
नहीं थे ? 
“बस झितना कहना था, कि वे अज़ब मिठास से मुस्कुराओं, मेरे 
हांथ का हछका सा, अति, अति-क्रोमछ स्पशे किया, ओर---मैं तन्‍्हां 
थी ! मगर तन्हा कहाँ ? मेरे हृदय-संदिर को अन्होंने जब स्वीकार 
लिया, तो अब अनकी तेजोमय मूर्ति वहाँ सदाके लिये स्थापित हो 
गयी है | 

“ओर अब, नाथ, मेरे कानों में वही दिव्य आवाज़ गँजती रहती 
&* और यह सारा श्रज-मंडछ असी हुस्ने वेनज़ीर का अरीसा मात्र बन 
गया हैं--असा कामिल हुस्न, कि प्रथिबीतछ-बासी अपूर्ण मनुष्य 
असकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता । और मेरा दिछ-- 
आह ! जिस सीने में अब दिल हैं कहाँ ?! 


>> “>> -ल कल डी न “5 


£ सर आंखों परनन्‍चड़ी खुशीसे २ वेनज़ीरूअनुपम ३ अरीसाल्‍दपण 








ऊ 


४ कामिल्-संपूर्ण 


५ 
क्र । 


बहुत, बहुत देर तक कोरी कुछ दे बोला । फिर साध की थीम 
आवाज्ञ कान मे पड़ी : 


“झोर भेरा क्या, शर्मिला ?”! 


में चौकी | फोरन , ओर पुरणोश सकते से मन जवाब | 


दिया ४ 
“मप्रियतम, मे आप को अब जितना चाहनसी हूँ, जुतना कभी. 
कभी, . हाँ कमी नहीं चाहती थी /!! 


क्या: 7 


“ओ नाथ ! ओ नाथ ! में केसे समझे ! सिवाय क्ृण्ण-भततों 
के, यह राज़ कोओ नहीं समझ सकता !” 


“में तो यकरीनन्‌ नहीं समझ सकता ! ओर---मुझे इर आता है 
ओ शर्मिछा, शर्मिला, मुझ बड़ा डर आता है ” झुन का जिस्म छूम्ज 
अठा ; उन्होंने दोनों हाथों से अपना मुँह ढक लिया । 


मेरे दिल पे वरछियों पड़ गयीं | दो तीत्र, विरोधी भाव मेरें चित्त 
की चीर-फाड़ करने लगे । ओक तरफ परमानंद का हिलोरे मारता 
अमृत-सागर, दूसरी तरफ असक्य दुख की दहकती ज्यालो ! मुझे 
अिन्सान के दिल का ज्ञान ही क्या था ? मैंने तो यही समझा था 
कि अस अद्घुत अनुमत्र का बयान कर के में नाथ को भी अपने 
आनंद-स्त्रग में खींच ले जा सकँगी:--पर यहाँ तो किस्सा कुछ और 














१ पुरजोश--तीत्र भावना से मरा हुआ २ राज़न-गुप्त भेद 
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दी था ! छय विब्विका अुठा-- हाय, प्रभो ! मुझ पर यह कृपा, ओर 
मेरे नाथ पर क्‍यों नहीं ?” मेंने बेड़ जतनों से अपनी घरहट की रोक- 
थाम करते हुआ, अति गंभीर खरों भें जवाब दिया : 


“मेरें हृदयेश्वर |! मुझसे आँग मिलाअिये, और मेरे हर शब्द को 
ख़ब ध्यान से सुनिये | और मेरी जिहवा से असत्य की छाया तक 
निकली, तो कृष्ण करें यह आँखें फिर से कमी, कभी अन के दीदार 
से पावन न हों; ओर यह शर्मिव्य सदा के लिये घोर नरक में जा 
बसे | में सच्चिदानंद-खखूप परत्रह्म परमात्मा को साक्षी रख कर कहती 
हूँ---जो आप के ग्रति शर्मिला का प्रेम श्री सीताजी की राम-मक्ति के 
समान पवित्र न होता, सागर का सा यगूढ़ न होता, और महाकाछू का 
सा अनंत न होता, तो वह कभी, कभी, कभी श्री कृष्ण की भक्ति 
करने के छायक्र न बन सकती ! 


“ओर अगर अुस का हृदय क्रृष्णे प्रेम से झुदध, निष्कलंक न 
ब्रन गया होता, तो वह आप के चरणों में हरगिज्ञ, हरगिज़ अस दिव्य 
प्रम की भेंट न घर सकती कि जिस के आप सर्वथा अधिकारी हैं ! 
स्वरामिन, मुझे कुछ आप के देह का मोह नहीं ! में तो आप के 
ज्वलत आत्मा की अपासक हूँ : आपकी नेकी, आपकी मिठास, 
आपके आत्म-विज्ञास ओर हृदयबल की | मैं आपके अलोकिक 
गुणों पर वारी जाती जाती हूँ, मेरे हृदय-स्वामी ! मैंने आपको झूरीर 
पाया है; निर्दोष, बुद्धिशाली और कुशल पाया है | आपका सा प्रेम 
हृदय मैंने कहीं नहीं देखा ! आप की प्यारी सादगीने मेरा मन छुभा 
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विया है | मे आप की अटल सतप्रेमी, आर असल का कंट्टर बता 
जानती हैं । आपकी सुछ्छ अकनिष्ठा पर मुझे बहुत नाज् ह . 


खु 


“महाराज ! जग विचार कीजिये | यह सार ही सदगुण सखा 
४? कहाँसे आये ? अिस पंच-महाभोतिक काया के काले कीच में 
बहलहाने यह खेत, पवित्र, सुगंधित, तेजोमयथ कमर क्या ढ / मेर 
नाथ ! यह सारे के सारे आप के छाय में छिप छुक्ष, अपार गुण- 
सागर श्रीकृष्ण के आकार ही हैँ ! सब ही, सत्र ही कृष्ण है सब्र दी 
कृष्ण हूं !! 
मेरा सॉँस तेजी से चछ रही थी, पर मेरी आँखे बढ़ता से अन 
की आँखों पे जमी हुआ थीं । ज्यों ही में खामोश हुआ, कि झन्य का 
चीरती अक छंवी मुस्ठी-तान हमारे कानों में गेंजी, और चमकते 
- खंजर की तरह हमारे दिलों मे खुप गयी | हमारे चित्त ऑप अठे 
आँखों में आंसू कूद आये, शरीर पुरुकित हो गये, अंग अंग किसी 


कर व 


दिव्य अगन से तपने लगे ! मो यहाँ तक, कि हमारे वस्त्र पसीने से 
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'तखतरं हो गये ?....और फिर बारीक, बारीक ओर वेहद नाजक खटके 
ओर मूछंनाअं हमारे अणु अणु को नचाने लगीं : बस अक दमकती 
स्वर-बपों, जिसका ओअक अक कत्ना अंक ओक दल्य्कता मोती था 

ओर अस बहते, अुछछते, वछ खाते, वरसते मूसीकी की मस्तानी छहरों 
म॑ अंक अपदेश सुनाओ दिया, साफ--# ! श्ुप्फ ओर अर्थहीन 
शब्दों से कहीं साफ़ |---जिसने मेरे पुरजोश वचनों की साख भर दी 


2 तखतर दहोना>-ब्रिल्कुठ भीग जाना २ कृन्ना-विं 


श्ज् 
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और हमारे अस्वस्थ दिलों को सदा के लिये शांत, श्रद्धायुक्त, और 
निर्शिचत बना दिया :--- 

“सत्र ही, सब ही क्रृष्ण | सब ही, सब ही क्रृष्ण | ओ मूढ़, 
भठकते ग्राणी | जान लो । मान लो ! सब ही, सब्र ही कृष्ण ! जान 
वो! मान छो | भगवान को पहिचान छो | ओ मोहवश, ज्ञानहीन, 
अंध प्राणियों | द्ञागों अहंकार ! यह चित्त अंधकार ! क्‍या है यह 
संसार ? सब ही, सब ही कृष्ण | कृष्ण | सब ही, सब ही क्ृष्ण !? 


ओर जब हमें फिर होश आया, तो हमने अपने को ज़मीन पर 
दुजानू पाया, हमारे कंपित हाथ जुड़े हु, हमारे गा शीतल आँसुओं 


नाथ ने लंबी साँस खींची, गोया गहरी नींद से जाग रहे हों । 
फिर बोले : 

“अब आख़िर में तेरी ब्रात समझ गया, शर्मिला !? 

मेरी बशाश आँखों के सामने रात मध्याहुन की सी रोशन हो गओ ! 


पंद्रह रोज़ बाद 


जीवन ओक दिव्य सपना बना हुआ है, जिसका प्रत्येक दिन 

काछ के रेशमी डोरे में पिरोया हुआ अक अेक बहुरंगी रतन है; जिस 

की हरेक रात ओअक पावन मंदिर हैं; जिसमें हृदयेश्वर भगवान का 
१० 
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आहछादक वास सदा विदूयमान रहता है । श्री कृष्ण ने ता हमारे जीवन 
में कुछ अजब जादू भर दिया है ! दिन भर बस आनंद, आनंद - कर्मी 
गान है, तो कभी नाच; कभी हास्य-विनोद या खेलकूद है, तो कर्मी 
आँसू , असॉँस व आहोज़ारी (---मगर हमेशा, अचूक, अक गृढ़, 
अलोकिक, आध्यात्मिक रस तो सारे जीवन में बहता ही रहता है ।.. 
कन्हैया जी की शरारतों से तो, वाबा, हाथ जोड़े | काआ हृद भी 
हैं? नाक में दम, दम कर देते हैं ! अन के रूप-चांचल्य का तो 
कहना ही कया ? राम राम ! हे राम ! अँसे तो बहुरूपिये हैं, -कि 
कभी कर्मा तो स्त्रये श्री रात्राजी धोखे में आ जाती हैं ! फिर हम तो 
किस वि्तात में हैं ? हमें चक्कर में डाछ कर निष्टुर मुगरि राजी राजी 
हो जाते हैं | ( और--हमें मी अपनी हार जीत से कहीं ज्ियादा 
प्यारी माछूम होती है ! ) बड़ा मज़ा हे, सच | कभी कभी थे ठंडी 
पहर को आ जाते हैं, ओर मुरली पर सुंदर सुंदर राग बजाते हैं | हम 
गोपियों अेक मेंक के हाथ पकड़ अनके भिई-गिर्दे नाचती हैं | कमी 
वे दिख कर छिप जाते हैं, और जब अनकी खोज में घने घने निकुंजों 
की खाक छान छान कर हम थक ओर हार जाती हैं, तो झैलो ! 
कहीं आपर से पुष्प-वृष्टि होती है, और मुँह अचक कर जो यहाँ वहँ 
देखती हैँ, तो मोहनजी किसी अँचे, सघन चुक्‍्प की डोछती डाल पे 


झूमते, ओर खब ख़िलब्िद्य कर हँसते नज़र आते भी हम बेंठी 








१ आहेज्ञारीन्रोना धोना, ह्वाववाय २ खाक छानना-किसी जगह में घुमते 
रहना, कोशिश करना 
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अन्हींका गुणगान, या अन्हींके वतलाओ किसी तत्वपर चची करती 
ती हैं, तो वे सहसा हमारे बीच प्रकट होकर अपनी बसी पर अक ह 
ऊेबी तान बजा देने है, ओर हमारी सुधवुध्र हर लेते हँ | कभी कभी 
: बह चंचछ, चुट्युली बसी सभी दिशाओं में बजने छग जाती है, गोया 
और कोशी गोपी कहती है, “बहा वजी !” और कोओ, “ना ना ! 
जिम तरफ वजी !” और कोओ तीसरी,” तुम दोनों कण-श्रांत हुओ 
हो क्‍या ? सुनती नहीं 2 साफ छुस तरफ!” ( कहाँ ओर ही झिशारा 
करके ) “से तो आ रही है !” बस ! फिर चला झगड़ा : हरेक गोपी 
कुछ जुदा ही कहती है, और हरेक गोपी अपनी ही मान्यता पर अड़ 
जुठ करें, हरेक दूसरी गोपी के खंडन-मेडन में दिलोजान व जोरोशोर 
में छग जाती है ! ओहों ! क्या दोड़म दोड़ ! क्या चींख़-पुकार * यह 
तफाने बदतमीजी जब हृद को पहुंच जाता है तो छनननननन-छन्न ! 
से क्प्ण अन के बीच में मद पड़ते ह, ओर किसी का छोटा झपठ 
किसी की प्रष्पमाछ चुरा, किसी के तुर्सी-पत्र हरा-अछोप ! और वह 
बेचारी चींखती चिल्खाती, कोसती डॉटती ओर, फजछ का 'म्रातम-बिछाप 
करती रह जाती हैं ! ख़ास कर के अुस नटखट को भेख बदल कर 
हमें अल्छ बनाने में बड़ा छुफ आता है। झसे कौन पहुँचे £ मुझको 
तो कओ वार अन्होंने बहकाया हैं। जर्स अस रोज़, जब में वाहर 
वी बरतन मौज रही थी | ओक छोटा सा छड़का आकर कहने छगा, 
“माधव गौछी की पत्नि, शर्मिला, कहाँ मिलेंगी £” मेंने कहा “क्यों : 
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१ मातमररोपीट 


हर 


कुछ काम है ?” वह हँसा | “नहीं जी ! काम काज विना ही हम 
जितनी दूर ठांगें घसीठते आये हैं |! 


“तो कहो | में ही शर्मिला हैँ |” 


“अच्छा ! तो पहले ही क्‍यों न बता दिया ? हमें माधव गोरी ने 
भेजा है |” 


“औसा ? क्‍यों ---सब्र खैर तो है ?” 


“हमें क्या पता £ हमें तो आप को अनतक पहुँचा देना हैं--- 


[0। 


बाकी वे जानें ओर आप जानें ! चल्ये | अन्हें आप से काम हें |! 
वस : मैं अुठ खड़ी हुओ, ओर बासन-कूसन वहीं पटक कर, 


तेज़ी से अस लड़के के पीछे-पीछे बन की राह छी | अक कंज + वह 
तो कहीं 'ग़ायब हो गया, ओर मेरे नाथ दीख पड़े ! 


“अरे शर्मिछ्ा ! तू यहाँ ? में तेरे ही पास आ रहा था ! किसीने 
कहा तुझे मेरा काम है |! 


उस आप का :-- पर मुझसे तो कहा---आप को--.- वह 
लड़का कहाँ गया 7? मुझे सहसा शका हुआ | म॑ने बहुतेरा 
दुड़ा, पर वह छड़का फिर से दिखा ही नहीं | नाथ हसे | “प्रिये ! 


फूजूछ है | यह तो कृष्ण हमें बना गये !” फिर वे अपने रास्ते चले 
मे वापस घर लॉटी | 














* गावत्र-्अह्ध्य 
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शाम को घर आये, तो कुछ अस्वस्थ थे | 
“४ शर्मिला, मेरे ढोर खो गये !” 
मैंने घबराकर पूछा, “सब के सब ?” 


“जैक ओक | कहीं पता ही नहीं चलता 


माली वहीं थी | ब्रोल आढी, “रे तुमने भांग चढ़ाओ है ! ढोर 
क्या खो हैं--अमी पूरा घंठा नहीं हुआ, कि तुम ही तो ओन्हें घर 
ले आये थे !! 

ताथ चिल्लाये, “मैं ? मैं छाया था ?” और सरपठ दोड़े गये 
गोशाल्य की ओर । चंद ही घड़ियों में खूब हँसते हँसते वापस आये। 


“तेरी बराव डीक तो थी, माछ्ती ! सब्र वहीं हैं | अरे, यह 
क़प्ण (7! 


मगर माछ्ती की हठ थोड़े ही असी आसानी से छूठने वाली 
थी ? “भओ तुम लछोग तो मुझे सिड़त बना कर छोड़ोगे | यह क्या 
'क्रष्ण क्रृष्णः की रट छगाओ है? या तो तुम पागल हो, या तो मैं 
पागल हूँ | और में तो यक्ीनन्‌ पागल नहीं ! अिस लिये-- 


“मगर माछती -- 
>.. “मओ मुझे भी कुछ कहने दोगे, या आप ही चख़-चख़ किये 


जाओगे £- सुनो मेरी करत | क्रष्ण-बृष्ण कुछ नहीं: छुम ही आये थे ! 
क्‍या मेरे आँखें नहीं ? क्या मेरे कान नहीं जो अपने सगे भाओ, या 


९४ 


अस की आवाज़ को पहिचान व सकूँ ! अरे वाया, छुम ही आये थे ! 
और तुमने मुझसे कहा भी, कि तुम छक्प्मण ग़ोडी से मिले थे, ओर 
असे गो ख़रीदनी हैं, ओर तुमने मोका पाकर वहीं के कहीं अससे 
वोछी कर भी छली। बस * अब तो मेरी वात मानोगे, या अब भी 
'कृप्ण कृष्ण आपने चले जाओगे ? 'क्रप्ण !! हुँह !” 


/. पर नाथ का ध्यान तो असके अक वाक्यपर छग गया था । 
“मैं--. सेने--? ओ हो !” 


जितना कहकर वे खामोश ओर खूब ही विचारमग्न हो गये । 
मगर दूसरे रोज़ वे तड़के ही तड़के घरसे निकल पड़े, और जब वापस 
आये, तो हमें खश-खवरी सुना दी कि “आज तो में खबर ही सौदा 
कर आया हूँ | लक्ष्मण गोछी गोकुछ का सब से प्रसिदध और 
घनाढ़य गोली हैं, भिंस लिये मेंने अस पर ज़रा भी तरस न खाया ! 
ओर--शमिंला ! क्रप्ण की ज़ाहरी शरारत असछ में झिनायत 
ही ठहरी, क्‍यों 7! | 

पिताजी, जो अब तक चुपचाप यह सब कुछ सुनते रहे 
अब कुछ सोच-सोच कर बोले, “यह क्रप्ण कुछ जितना दष्ठ भी 
नहीं! जी ?” ओर आकाश ये अँखें जमाकर 
खुजलाने छगे । 


अपना नाक 


ीज++क्‍-++----.+-+न+++..........._..... 
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2 झिनावत-अपकार 


हक 


कप 


ओर अभी ओक ही हफ़्ते की बात है, कि में व्रज में फूछ चुनती 
चुनती ओक झरने के पास जा पहुँची | वहाँ ओेक वुढ़िया बैठी बंठी 
माछा जप रही थी | में अस से बातों में पड़ गओ | कुछ देर बाद 
असने पूछा, “तू कोन है, सुंदरी ?” 


मैने कहा, "मेरा नाम हर्मिठा है, माताजी, और मैं माधव गोली 
के घर से हैं ।” 
6 
ह॒ प्‌ | समझी | ओर मेडलेय्र---- 22 ( असने मेरे कान में मेरे 


पिता श्री का नाम फूँका )--“की छोरी 7” 
में चौंकी | मेरा दिल अछछ पड़ा | 
आपने अन्हें देखा 


॥५/# 


माँ ? "ओर छोठा 


“ओ माताजी, क्या आप अनन्‍्हें जानती है : 
हैं? वे सब कहाँ हैं ? किस हाल में हैं / ओर मेरी 
झैया ? और---? 


“औ चुप, चुप ! शोर बकोर न कर ! कोओ झुन पायगा, वो 
किसी की खेर नहीं ....तुम कच्चे भी अजब्र सर-फिरे हुआ करते हो ! 
कुछ ठिकाना हैं ? संतों का कल है, (जवानी अधीर, ओर बुड़ापा 
गेमीर !! विन्कुछ सच है! मेरे महात्मा पति यही कहकर 
बन्चों को चपत लगाया करते थे---” अुसने लंबा निःख़ास 
छोड़ा, और छुछ वड़बड़ाती, मिन्मिनाती, थीमे धीमे अपने 
तव्वे सहछाने छगी। फिर सर खुजछाया | फिर झरने से पानी 





रद्द 


पीन छगी । फिर कहीं से अक पुराना, सड़ा सा बट्वा निकाछ पान 
गाने छगी....मैं अधीराओ से 'पेचोताब खाती, मुद््‌ठियोँ घट बॉँव कर, 
दाँत पीस कर खामोश बेठी रही | विचार आया, “सगवान | क्‍या 
आप मुझको धीरज सीखा रहे हैं ?” ओर मुम्कुरा दी | अुसी दम झुस 
माओ को कुछ तरस आया, ओर बह बोली 


“हाँ । तेरे माता पिता, छोठा भैया बग्गैश सत्र भले चंगे, सही- 
सामत, खाते पीते हैं। को55ओ चिंता नहीं ! तुझे हरदम याद करते 
रहते हैं । में आुन्हीं के गॉव से आ रही हूँ। अुन्होंने मुझसे कहा था, 
शर्मि् से मिलना, अुसे खूब खूब आशीबोद देना, ओर कहना ज़रा 
भी चिंता न करे, ओर खुश रहे |”? 


में आनंद से बिहल हो अुठी | “ओ मा | ओ मा | में तुझ पे 
वारी जाओ ! तेरे मुँह में शकर | तेरी बला ले लैँ | भगवान श्री कृष्ण 
तेरा सदा, सदा कल्याण करें |? 


मगर वाह रे | जिस पर तो बड़ी वी विगड़ बेंढीं ! अमिमान से 
माथा झछाछ बड़ी शान से फंरमाया, “कृष्ण ? कृष्ण कौन ? वह 


कौन आया है, मेरा कल्याण करने १ में अुसे जानती नहीं : मुझे 
अुसकी गरज नहीं |” 


मैने धीसे से अत्तर दिया, “भाओ, कृष्ण की गरज़ तो सभी को 
होती है--फिर हम जानें, या न जानें |”? 





१ पेचोताव खाना-अधीराओ या कोप के मारे आपे से बाहर होना 


९७ 


“बस बस ! मुझसे रिंग-झिंग न कर | ओक बार कह्द दिया सो कह 
दिया | हमतो 'अहं अ्मास्मि! वाले हैं, हमें किशन फिशन से क्या मतलब ?? 


ओ मा गॉस !! धर र्‌ 
 ओ माओ अफसोस !? घष्ठता होगी, मगर--सच कहती 
हूँ |--मुझे अुस बेचारी पे तरस आ गया | वह मेरा भाव ताड़ गओं, 
ओर झँझला कर बोलीं | 

“क्या ? क्‍या ? | तू मुझ प॑ दया खा रही हैं? 'गुस्ताख कहीं 

में तो तेरी नानी दादी होने के छायक्‌ हूं ! देखती नहीं 7? 


मैंने विनयपूण छढ़ता से जवाव दिया, “माताजी, आपकी चरण 
रज मेरे माथे पर ! आप मेरी बुजुर्ग हैं, जिसलिये जुरूर मुझे पूज्य 
हैं, मगर--क्षमा करें, मा !--भक्ति को व्य से क्या संबंध हे 
ओऔर जिसे भक्ति नहीं, वह 'क्या दया का पात्र नहीं ?? 

अब तो वे ख़ब ही विफरी ! 


“चल चर [ मैंने सुना था कि आज कछ की ग्वालिनें भी पण्डिताओ 
करने छगी हैं, पर मानती न थी। आज देख लिया | छोग कहते हैं 
यह दवापर युग है, पर मुझे तो सारे कलि के ही छक्प्रण नज़र आ 
रहे हैं ! तने कुछ शाख-बाख्र भी पढ़े हैं, या यों ही मियोँ मिट्ठू की 
तरह चांऔं-चांआओं किये जाती है ;---नहीं पढ़े ? वाहवा | *जहाछूत 








१ गुस्ताख-श्रृष्ट, बदतमीज्ञ २ विंफरना-बिगड़ना, चिढ़ना ३ जहाल्त-अज्ञान 


अविद्या 
१३ 


ण्ट 


और 'बदतमीजी की क्या खब जोड़ी ज़ुती है | जग दाख पढ़ » भेजा 
ठिकाने आ जायगा |” ओर मुझ में पीठ फेर कर, जे फिर माल्या 
जपने छग गओं : मेंने हाथ जोड़ कर कहा--- 


“मा, मुझसे गुस्ताख्री हुआ हो तो माफ़ करें । मगर---भर््षित 
कोओ खास शाखीय विपय तो हैं नहीं, ओर न तो कारे शाखाम्यास से 
असका अदय ही हो सकता हैं....: 


“बस चुप कर, वेहया | बहुत हो गया ! व मेरी शुरानी कब से 
वनी है? जानती हैं में कोन हूँ: मेरे पति ब्राह्मण हैं, और बे 


ग्यानी | तू मुझे क्या सिखायगी ?! 


“ओर वेशक मेरे लिये आप पृथ्य हैं, माताजी ! भगर---याद 
रे---भक्तित को ग्यान की मी आवश्यकता नहीं। ग्यान भक्त की 
सीढ़ी है, जिससे वह अपने प्रियतम तक पहुँच जाता है | मंज्ञिक् आ 
गओ, फिर सीढ़ी की कया जुरूरत £ जिसी लिये सच्चा भव॒त बनना 
हो, तो भिन्‍्सान को हर चीज़ का मोह व अमिमान छोड़ना पढ़ेंगा--- 
हो, अपने ग्यान का सी [”? 


“शाबाश, शर्मिला ! खूब कहा !? (आह ! अस मोहक आवाज़, 
अुस मीठे हास्य को में खब जानती थी | ) “अब त्‌. राह ये छग 
गओ, गोपी ! अक सबक तो तूने सीख लिया | अब दूसरा--बाकी 
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१ बंदतमीज्ञील्‍असम्यता २ बेहयारनिलुंज्ज ३ सबक़रूपाट 
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! जिन दाब्दों के साथ ही वह बुढ़िया ग़ायत् हो गओ, ओर में 
तनेतन्हा अधर-अबर देखती ओर अँखिं मछती रह गओऔ । सारे ही 
बन में अंक अदभुत सुगेव फेली हुआ थीं, जिस की आहढादक लूप॑या 
से म॑ करीब वहाँश हांने ठ्गी 
्ः ६ 


क 


“अअब दसरा--बाकी है !” जिस वाक्य पर में दिनरात मनन 
करती रही । यह दूसरा सत्रकृ कौन सा ? क्‍या ? असका विपय क्‍या १ 
क्रहोँ से, कैसे सीखा जाय ? आखिर वज़ार होकर मेंने नाथ से 
पूछा । वे मी मेरी ही तरह वड़वड़ा कर रह गये | अब मेरे दिमाग 
पर भूत सा सवार हो गया : आठों प्रहर अिसी अंक अधेड़बुन में 
व्यतीत होने रंगे | जीवन अबधिरा अधिरान्सा डगन लगा; दिन अनंत 
झोब, रात्रियाँ झुस अंक संवाद का अखड रट्न बन गओं । जवाब 
किसी तरह मिले ही ना ! मनुष्य-चुद्द[व का आसरा छोड़ कर मे चिसगे 
से मदद मॉँगने छगी | चिड़ियों से पूछने छगी, इक्पों से, आकाश से, 
नदी, नाछे और झरनों से, एप्पों और मगों से--अरे, हमारी गाय 
तक से ! पर कोओ जिस राज़ को +फाश करने के लिये तैयार न था | 
न वित्तश्नांत सी हो गओ : न खा सं, ने पी सकूँ, न सो सकू--! 
आखिर, गओ कछ ही, भगवान ने झन्न वे तस्स खाकर खयं भेरे 
सवाढ का जवाब ढें दिया । 
वह जिस तरह । 
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हिल की मे इक 
१ तनेतन्द्यासअकेली २ अधेड्बुन-मनन चिंतन ३ क्राश करना-खोल देना 
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कछ रास खेलते-खेलते हमारे बीच में अक व्यक्ति चुपके से 
आ गओ, जिसे पहिचान कर में अचमे से पुकार अठी, “अरे-- 
माल्ती !? मगर असी दम ओक गोपी बोली “मेरी बहन !” और 
दूसरी “मेरी भतीजी !” ओर तीसरी, “री काहेकी तेरी भतीजी ? 
यह तो मेरी 'ख़ाछाज़ाद बहन हैं |” ओक चौथी पुकारी, “री मेरी 
नन्‍हीं !! मैंने बेसत्री से कहा, “तुम्र सभों को हो क्या गया है १ 
माछ्ती को नहीं पहिचानतीं ?” और अस की ओर देखा---तो 
लो | वह माठती नहीं, वल्कि पुष्पावती थी मेरी जेठी ननद | 
अखि मल ही रही थी कि अक सखी की आवाज़ सुनी, “ओ मा. ते 
कस आ गओ (7 फिर दूसरी की, “ओ हो | आज तो काकीजी भी 
रास खेढने आओ हूँ !? और ओक तीसरी की, “तुम्हारी आँखों को 
या डुआ हैं * यह तो मेरी कुछुम भाभी हैं | विल्कुछ साफ नजर आ 
रही हैं | वह देखो--अुनके नये कंगन और करनफूछ !” ओर भिसे 
तरह वह साथ की सारी झगड़ने छगीं, और ओक मेक को श्रमिष्ट 
कहने लगीं, ओर पागछ, और झूठी, और जाने क्या क्या.... 


श्री राधाजी, जो ज़रा दूर खड़ी यह सारा तमाशा देख रही थीं, 
अब यकायक हँस पड़ीं, ओर तालियाँ बजा कर बड़ी ही आनबान से 
पुकार अ॒ठीं, “क्योंजी, नंद कुमार ? यह क्‍या धूम मचा रक्‍्खी है ? 


अब नज सल-स्वरूप दिखछा दो कन्हंया--हमने तुम्हें पहिचान 
छिया [?? 


+-++++++++ ४ूक्‍यययघ3-3::::5::क्‍स्‍+-++-++............... __. 
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१ खाछाज्ञाइ-मोसी की सन्तान 
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यह शब्द अनके मुँह से निकलने ही थे, कि वह नर्यी गोपी 
अद्यय हो गशी, ओर अुसक्ी जगह श्रीकृष्ण प्रगट हुओ---संपूण 
धीबन में छहल्हातें, कृदम तिस्छा, छचकीछा जिस्म मंद-मंद ऋमता, 
मुस्कुराते छब्नों ये मुर्ठी, अबनदि नयन लेबी-लंबी पछकों की आड़ से 
हम ये खिल्कते हास्य-्वाण छोड़ते इ |--क्णभर जिंस तरह, 
फिर श्री राथा की ओर दौड़ कर भुनके नाजुक चरण छू लिये | 


“जय हो तेरी, देवी ! ओ भक्त शिरोमणी ! बस--तुझे दिव्य 
चक्पू मिछ गये | अब यह कृष्ण तुझ से कहाँ, ओर कैसे छिप सकता 
& ? माया का आवरण अब तेरे लिये रहा नहीं : तेरी प्रेमांजित आँखें 
तीर बन कर अब इश्य के परदे को चीरती हुओ सीधी अद्य्य के सीने 
में जा खुपती हैं ! ओ भूछी-भटठकी गोपिकाओं ! श्री राधा के पावन 
चरणों में बैठकर अनसे यह अत्तमतर ज्ञान ग्राप्त कर छो । अपनी 
मोहांव आँखों को विज्ञुदश प्रेम-जछ से थो लो; ओर आत्म-दर्शी बन 
जाओ | तुम्हारे चित्त पंचेन्द्रियों के दाम में फँसे तड़प रहे हैं---अन्हें 
मुक्त कर दो | और जान लो, कि जिस अनंत सृष्टि में हर चीज़, 
छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी, अंक माया का चमत्कार है, अक 
आँखों का धोखा है, अक वृंदावन है, जहाँ छिप कर में सदा अपने 
प्रेमियों के संग आँख-मिचोनी खेंडता, रहता हूँ | मुझको हर चीज़ में 
देखना, मुझकों दर भेख में पहिचानना, छन्न से दर रूप में प्रेम करना 
सीख लो, तो वस--वेड़ा पार है ! फिर तो कृष्ण सदा के लिये तुम्हारा 
होकर रहेंगा, और तुम आप ही कृष्णमय बन जाओगी [” 


१०२ 


फिर, सुझ से : 
पञिधर आ, शर्मिग | दूसरा सवक सीख लिया ?” 


मैंने घीमेसे कहा, “सीख लिया, प्रमो !! और 
चरणांरबिंद पे मस्तक रख दिया । 


( था 
| 
|! 


दूसरा रोज़ 


झोपड़ी सुनसांन पड़ी है । माताजी पिताजी अक कोने में सुसक 
कर बैठे अर्तॉंस भर रहे हैं | माछती तक खामोदा है ! भरे मन यें 
बरी घटा छाओ हुओ हैं : दिल किसी सूक्ष्म, किंतु भारी फिक्र से 
गिरा जाता है | अब तो रात होने आऔ--सरज कब का इब चुका 
हैं |--ओर नाथ घर नहीं आये....कभी जितनी ढेर नहीं करते 
क्या बात है :....में अंक भूत की तरह आअिधर-अुधर पघ्रमती फिरती हैँ, 
कुटिया से बन में, बन से वापस कुटिया में....मेरे नाथ क्‍यों नहीं 
आते : रे सितारो ! तुम मेरे खामी की निगहबानी करना....ओ अनंत, 
सहस्ताक्प गगन ! तू झुन की सेंमार रखना....हे तरुवरगण, तुम 
अन्हें आसरा देते न-चूकना ! जा जा, रैन समीर | तू अन्हें घर की 
राह बतछा दे....जी बड़ा ही अचाट हो रहा है | आज सुबह ओक 
कोओ कुटिया पै आ कर नाथ को पूछ रहा था | बोला कुछ काम 
था। मुझे बिल्कुछ नहीं भाया |! अुसकी आँखें वी दष्ट थीं 
क्रर-- मक्कार--हे मधुसूदन ! 





जगत्‌ पिता ! आज मेरे नाथ की 








,अक०>००+ 


१ निगदनानी-देखरेख २ मक्‍कार-ठग़ात्राज़ 
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रया करते रहें--त्रे जुरूर किसी ख़तरे में हैं---क्या करूँ ! किसी 
तरह चेन नहीं आता....वह बजी मुरठी ! चलो, मांहनजी के ज़रा 
दरशन कर आये | कक 


देर से | 


शांत, सुंदर कुंज गुलज़ार बना हुआ था। किशनजी अक 
पेड़ को टेका छगाय बैठे थे, जिसका सुडोल गोछ तना मख़्मली 
शैंवाल से खासा गददा बना हुआ था, ओर जो केसरी फूछों में सजा- 
वजा असा तो शोभता था, मानों संसारियों की मजलिस में कोओ 
गंभीर, तेजस्वी संन्‍्यासी | राघाकली का अेक झुमका अुन की कज्जल 
छठटों को प्यार से चूम रहा था, जो मंद 'तारिका में नीछ-श्याम रेशम के 
गुच्छों की तरह चिछक रही थीं | अन के नाजुक हस्त-कमछ मुरली में 
से जादू के फोवारे अड़ा रहे थे, ओर बारीक, सुंबाली अंगुली-पाँखों में 
से नीलगूँ किरनें फूट-क्ूट कर निकल रही थीं | अन की, आँखें भी 
असी चमक रही थीं, मानों पुनर्वेसु के तारे रात्रि के किसी भूले-भटके 
यात्री का बिपम पंथ अजियार रहे हों । 

में चुपके-चुपके झन के करीब चढी गओ। अुन्होंने धीमे, 
अति मृदुरू स्व॒र से पुकारा, “यह तू है, शर्मिछा !---किसी मुश्किल में 
हैं। ठीक ही किया मेरे पास आ गओ |” 


१ खतरा-भय २ श्रुलज़ार>फुलवाड़ी १ खासा>"अच्छा, ठीक ठीक 
प्ि 


४ मजलिसन्सभा ५ तारिकान्तारों की रौशनी ६ नीलूगूँ-नील-बर्ण 





9०० 
रब 


में थम गओी। “आपने केसे जावे लिया, प्राणनाल /' 


अनकी मीठी सी बहते पाती की सी ताज़ी और आदुलादक 
थी । “क्योंकि में प्राणनाथ हैं ! फ़िर गंभीर होवार, 
मेरा हदय मेरे भक्तों के दिलों के साथ सद्रा अकतार रहता £ : मी 
जरी-सी जंविश हुआ. ओर यहां मेरा सीना ; 
क्‍या बात है ? तेरे स्वामी अमी घर नहीं आये, क्यों ?” 

“तहीं, भगवान्‌ | और मुझे बड़ा डर आता ह !! 

“डर, शर्मिला ? यहाँ, गोकुछ में ?....आ, मेरे पास बेठ जा... 
अब विल्कुछ स्थिर हो जा........ )) 

झितना कह कर मुरारि समाविस्थ हो गये | भने अपनी ऑर्खे 
अस तेजोमय, शांत, गंभीर चहरे पर जमा दीं, ओर निश्वेष्ट हा बेठी । 
मन की शून्य-पादी पर विविध विचारों की छाया झलकने लगीं | 


“ओ हो !....ओ सींदर्य के ज्वलत पूरन-चंद्र !....त.कितना शांत ! 
कैसा शीतल !....प्रभुु के दीदार मात्र से दिल की दहक दाम गओी 

मेरी आँखें दो कठोरियोँ हैं, जो अमत से छलाछउम्ड भर रही 
है ![....ओ मेरे भगवान्‌ ! है मनमोहन !....”” ओँखों से अक वार 


ठंडे प्रेमाश्रु ढलक पड़े, ओर फिर सहस्लमुखी मन की सारी ही चंचल 
ओर अनथक जबानें अक साथ चुप हो गओं । शरीर *सुन्‌ पड़ गया | 
जिस हाड़-मँस के पिजर में फड़-फड़ाता प्रिफ अक मेरा हृदय-पखेरू ही 
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१ जविश-हिल्चछ २ सुनःअचेत 
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जिन्दा माद्यम होता था....आठम सारा दम रोके हुओ था, गोया जनार्दन 
की समाधि से आुसपर भी कुछ बेहोशी-सी 'तारी हो गअओआी हो .... 


भगवान चौके । अनके नयन-कमछ धीमे से खिले | शांत 
बदन पर अति-प्रेमछ, अति-कोमछ मुपुकान खेल गयी | शरीर में 
चतन्य की बिजली दोड़ गयी | साथ ही, बन भी अपनी नींद से जाग 
कर छुरघुराने छगा, निशा-पंछी चह-चहाने छगे, सितारोंने अपना नृत्य 
जारी कर दिया | रैन-समीर किसी गुप्त शोध की धुन में फिर अिधर 
अधर मंडछाने छगा, और चुल्वुली छताओ असकी छेड़-छाड़ से कुछ 
प्रसन्‍न, कुछ नाराज़ होकर फिर छहराने, वछ खाने लगीं | और. अक 
मस्तानी सुबास ने जंगल को महका दिया मानों असंख्य निद्वावश 
फूछों ने किसी प्रीतम के स्वप्न-दशेन कर के अक साथ आनंद-निश्लास 
छोड़ा हो.... .... 


कृप्णजी ने अपना गूढ़ मौन भंग किया । “सब ठीक हैं | डर 

नहीं, शर्मिले---! तेरे नाथ का हृदय स्फटिक-सा निर्मल हैं। असे 

साफ दिलों को में अपने अक्षय ख़ज़ाने के सर्वोत्तम ला'छोगुहर मानता 

| ज़रा मी फिक्र न कर, ग्रिय सखी ! में अिसे अमूल्य मणि की 
पनः प्राप्ति करके असे अपने मुकुट में जड़ दँगा....कल्याण !” 


आितना कहकर प्रभु अंतथीन हो गये ।-अब में ब्रित्कुछ निर्िचत 
हैँ | मेरा हृदय-पखेरू अपने पंख समेट श्रद्धा की. डाछ पर मीठी नींद 
सो रहा है | जब कृष्ण राखनहार हों, फिर किस बछा का डर भय ! 





नल 














१ तारी होनानछाजाना २ छालेगुहरूचहुमूल्य रतन | 


गोकुल में आनंद, आनंद, आनंद की धूम मची हैं ! आकाश के झुल्ट 
नील्म-कटोरे से जगमगाती किरनें हुछी जा रही हैं । मेरा बशाश दिल 
पंखियों के कल्छोंछ से सुर मिल्यकर मस्ताने भजन गा रहा हैं। 
धन्य है यह विश्व-ठीलछा, वन्य छीछाचर--ओर अहो ! धन्य हूँ में, जा 
जिस स्वर्गीय घड़ी में जिन्दा हैँ ! रेन-तिमिर वीमे कृदमों अपने त्रिछ 
की ओर सिधघारा । अपा देवी सुनहरी-गुछावी चद्दर में. लिपटी पृरत 
की खेत स्फटिक-सीडियोँ चढ़ रही हैं | बस, श्री सूयनारायण की 
आमद-आमद ही है| में कमी तो अुस रंग-भीने क्पितिज को देखती 
हूँ, और कमी मेरे प्यारे नाथ को, जो पिछली रात ही श्री क्रप्ण के 
साथ, ओर ब्रिल्कुछ सही सतामत, घर आ गये । 


गगन-मंदिर की छत में झिलमिलाते अडु-दीपक अभी बुझे न 
थे; प्रथिवी-बाल्क के निद्धित सुख पर से रजनी माता का सियाह 
ऑऔचछ अभी खिसका न था--कि कुटिया का द्वार किसीने ज़ोर से 
खटखटाया । द्वार खुला | ओक ग्रचण्ड नील्ममक से अँखे अधला 
डर-डर के आँख खोली, तो अस नूर की पृष्ठ-भूमि पर अेक 
बड़ी, भयानक, सियाह आक्ृति दीख पड़ी | में घवरा कर चींखी--- 
ओर अुसी दम सानंदाश्चर्य से खिल-खिलाकर हँस पड़ी ! रे, वह काला 
देव मेरे नाथ ही थे ! में छप्क कर झुनकी ओर बढ़ी, पर अनके 


ि््ििसस सजल तन न+ ऑऑजजल्‍-++-+>०>+9>---००-- २.०... 


१ आमद आमद>आनेकी घड़ी 
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झुठे हाथ ने मुझे वहीं रोक दिया; और अन की हर्ष-गर्जना से झोंपड़ी 
गूँज झुठी । 


“पिताजी ! माताजी ! और प्रिय बहनो ! आओ ! अनका पृजन 
करो, जिन्होंने आज रात राजा के जासूसों से मेरी जान 
छुड़ाओ हैं !” 


३ 


(कहां हैं वें ? कहाँ हैँ तेरे राखनहार ? अन्हें भीतर तो छे 
आ !” यह कहकर सारे धराने दखाजे पर धावा किया | 


मेरे नाथ मुड़े, और अन अद्य्य व्यक्ति से मुखातिब्र हुआ जिन 
की तजल्ली रात को दिन बनाय हुओ थी । 


'धधारीवनवाज़ | अस ग़रीबखाने को पावन करेंगे ?? 
धतहीं | में अवांछित अतिथि बन कर कहीं नहीं जाता |” 


अफू, वह आवाज़ ! वह आवाज़ |--मैं क्‍या कहूँ ! सारी 
कुटिया अन सुनहरे खरों से भर गयी ! ओर साथं ही अक “होश- 
रुवा महक ने हमारी रही-सही खुध-बुध का भी खातिमा कर दिया। 
अब हम मुग्ध, ओर गुंग........ ॥ । । 
सत्र से अव्बछ पिताजी सँमले | अनकी भरा आवाज़ कान 
पेपड़ी: ु ह 


१ मुखातिब होना-बोलना २ होश-रुवा>-सुधबुध-द्वारी 


ऊ 


१०८ 


“प्रधारिये, पधारिये, मेरे माधव के तारणहार ! हमारे साथ्ठांग 
दण्डवत्‌ू आपको, प्रभो ! अपने शुभ दर्शनों से झिन बूढ़ी आँखों को 
रोशन कर दीजे, महाराज !!” 


तब माताजी व मेरी ननदें भी मुखरित हुआं--. “जी 
आशिये ! पधारिये |” 


दावत पाते ही दयामय अंदर पथारे | रै अंदर क्या पधारे--यह 
कहिये, अस टूटी-फूटी कुटिया में नील-सूर्य ही आुदय हुआ ! अस 
तेज की झाक-झमाल से हमारी आँखों में अंधारी छाने छगी | हम 
अध-मूर्छित होकर ज़मीन पर ढलक पड़े....अुस सुखद वेभानी के 
बंध को चीर कर वही ज्वलंत, हृदय-भेदक नाद हमारे कानों 
पैपड़ा। 


“मुझे देख लो, मेरे प्रिय जन ! कृष्ण से डरो नहीं !! 

माताजी झटके से ध्यान-मग्न हुआ | हैरत ब कुछ खिन्नता से 
उकार अरठीं, “कृष्ण ? !? और झट-झट खड़ी होने छगी। 

मेरे नाथ अन का भाव तांड गये । 

हा कृष्ण |?! वे प्रेम भरे, 
कृष्ण, जो मुझे संकट में आया 
तरह मेरी कुमक को आ पहुँचे ! में 
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गर्व भरे जोश से बोले | 
जान कर, न माछ्म किस 
शत्रुओं की गिरफ़्त में छाचार, 


सन न>१ ८ >काजक! कब > ५ पट 











१ कुमक-्सहारा, त्रचाव 


१०९, 


जमुना को पार कर के किनारे-किनारे चछा जा रहा था| छडछड 
कर पिस गया था, गोया | कृदम-कृदम पर टोर्गे जवाब दे बेंठती थीं.... 
अपनी ताकृत खूटी देखकर मेने मन-ही-मन कृष्ण भगवान को ज़ोर से 
पुकारा | दीनवंधु असी दम वहाँ प्रगट हुओ ! मैंने तो असी सौम्य, 
तेंजोमय, व्याम-सुन्दर रूप के दर्शन किये, ओर आनंद-पागछू हो 
गया ! पर सिपाहियों ने, शर्मिा, कुछ ओर ही देखा ! 'ब्राघ ! बाघ । 
मारों ! बचो ! भागों !! चिल्छाकर बावरों की तरह भिवर-अथर भागने 
छगे । भगवान जो अनपे रूपके, तो चारोंने दाँत पीसकर जिन यें तलवारें 
चलानी शुम्द कर दीं । प्रहारों के वेगसे अनकी मुजाओं रह गओओं, पर 
अस मायाविक शरीर पर तनिक भी असर न हुआ ! तब तो वे सबके सब 
चित्तश्नांत-से हो गये । मारे ख़ोफ़के अनके गात्र ढीले पड़ने छगे | 
आखिरकार जब बराहूबल ने जवाव दे दिया, और बुद्धि भी योगेश्वरेश्वर की 
योगमायासे ढंग ओर निक्रम्मी हो गयी, तो वे 'बदहबास होकर, अपनी 
तल्वारें वहीं फैकफांक कर, ज़ोरसे चींख़ते-चिल्लाते वहांसे भाग निकले | 
तो अँसे भागे, कि फिर ओकवबार पीछे मुड़कर भी न देखा ! अहो ! 
क्या माया है ! क्या लीला है | हा कृष्ण !” (गढ़ गद हो कर) “मेरे ग्राणों 
के स्वामी ! आपको भेरे असंख्य प्रणाम ! हे जनादन ! है अशरणशरण ! 
अब्र अिस दांसानुदास को अपने मंगछमय, पावन चरणों से दूर न 
कीने ! मेरे प्रभो | अब मैं सदा के लिये आपका हो गया : अब मुझे , 
ज़्यादा न भटकाअिये, हे प्रेमसागर ! हे दीनबंधों ! आप ही मेरे भिष्ट 








अभी लत“ 


१ खोफ़ल्डर २ बदहवास-घबराहट से मूढ 


देव है, मेरे मालिक # , गरें सबस्र हूं |: रजालिय ! फ्क् ४ हा 
अपनी चरणरज ही बना ठीजे ! आपको अमकानेक साह्ांम प्रणाम दें, 
भगवान !” यह कद कर थे अस तेजपर्ति & चरतों म॑ गिर पर, हर 
अक मस्ती में आकर असके प्यारे प्यार पाद-वंछओों की बार शार 


चूमने छगे | 


ञअ त्र | आ- जी जी ९. हित के 8 न्ज्य 7 +क-कटल हीं आन व थक पका रा कर [5 
अब तो पिताजी, माताजी ओर मेरी जेठी नम व्यय जा ला ओ 
25 5५ नि भा नल >>. 52. पर रि 28 का 
रहा गया। तानों झठ, और कापत ऋषिसे मु्गर सर्मीय आडझे। शॉप 
अनको शा * 
आनका व्ण्वत्‌ प्रणाम किय। माडती वदणभर ८ शा, फिर इसने मी 
आअठकर शीश नवाया सही ! 


० २५ ४. +५ ग न्‍ 
ज्याहीं भगवानने अपने रोशन कस्कमल आश्षीवाद में इंटाय, पि 
अखिल ब्रह्मांड ओेक दिव्य मृसीकी से भेज अठा, भोर अरसंस्य एन 


ऊ. करके 
द्ञ् 


आवाज कुंटिया में, और सार ही बन में, अक्षसावथ और शांति मे 
परास यह स्तुति गान लगीं, जिसको सुनते ही चारों दिशाओं गोपियं 
दोड़ आभी, ओर भगवानक्रे झिईगिरई खड़ी होकर बस स्पर्गोत 
गुणगान में भर जोशसे शरीक हो गओं ! 5 

“जय मुरारी * त्रिलोकि-मोहन ! 

जय जय कृष्ण । जय कृष्ण ! 

जय दुःखभंजन ! पाप-विनाशन ! 

जय जय क्ृप्ण ! जय कृष्ण ! 


कि] 


अखिल सृष्टि का सजनहारा ! 
खपणहारा | भकपणहारा ! 


१११ 


चोद ब्रह्मांड में राज्य तिहारो ! 
जय जय क्रृष्ण | जय कृष्ण ! 


श्याम मनोहर, सोम्य, ज्वलंत ! 
तुमरी दया के रूप अनंत ! 
अनेक युवित सों जग को तारों ! 
जय जय कृष्ण ! जय क्रष्ण ! 


काहुको मोहो सुंदर रूप सों, 
काहुको मुरली के नाद अनूप्र शो । 
काहको माया में डार अगारों ! 

जय जय कृष्ण ! जय क्रृष्ण ! 
काहइको जीतो भयंकर क्रोध सों, 
काइको जादूभरे, मृदु बोध सो | 
रिपु का रूप ले दुष्ट अदधारो ! 

जय जय क्रृप्ण | जय क्रृप्ण 


त्व गुण अत्तम सब ही, जनादन ! 
पर अत्तमतर प्रेम, हे मोहन ! 
अचल, अजेय, अखंड, अपारो ! 
जय जय कृष्ण | जय कृष्ण ! 


+++न+जजज++ *ौि+-+++८लन-बल >> ल+-3क नस लीन वन न्‍लि जनक ++ 
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९ अगारना-भुदधार करना 


